111 ©| 8000). 


1112 80004 ५५७ 
९२८।५८।1६) 





(1\/८ [२८ 
। |= [२/२ 


01 184533 


८९९ ४९६ | 
1४७८ /\॥1\[) 


<> 


01115715) 
स 


न 


न 


श्रीः ॥ 
भगकद्रीतादि-पश्रनम्‌। 1 
बणदक्रासःर्ता। 
[तल चतताठठाठतत 





[थ 


| 


(ष 


(१ लुम न» 69 श षु श भू, € ¦ 94 
22 >. ० ८ ~~ ५ भ त , १ 0.2.22. ---- > ० = पः 


॥ 


999 >< सष < ^ स 69 ॐ ॐ &९ @ 9 99 ॐ प ४९ 


2 
> & 


ध 


6 


> ५4 4 
५? 


[प 
॥11 


क. क 8. 6 
2.1) {2^).{ >, {2.1 .. (4. 


ब} 
“ ५९ ॥ 
क ¢ 


५ ९ । 
4; 


१० ०/९ 


र रद्‌ 
1 


49 9 
< 
११९ 
ॐ 
४9९2) 
स: 


ॐ 


® 6 
भ 


७, 
(3 
4 $ 


/// ग 6/० 


> 


§ ९ ॐ 
८ 


8२ ॐ 
ह्र 
> ८ ~ < 


 ् 
९) 7. + प्त 4 


3 << 


र 
४ 
य 

श 

^ 

| ५५. 
(3 [ 
६ 


९ 


02 
2 


[ॐ 
८4 


(2, 
प्प 


५९ 


^ 2 
24 
छापकर प्रकाशित किया। 
१९८६, शकाब्द १८५९१. 
९ 
८ ५२ । 


1 
> 
क) 
खेमराज 
सवत्‌ 
$ $ :6-3;; 
# 1 


ॐ 
4 

ॐत ॥ © 
(> 


{क ९, 


१९0; 
रघुनाथप्रतादजीकुत ॥ 
श्रीमद्रगव्रीताकी भाषादीका 
जिसको 

ज श्रीकृष्णदासमे, 


¢ 
१8 २ 9९७१०९96 


$, 
प 
ऋ, 
90 


च 
र ॐ क 
भ ५, ३ 


(2, 
४५५ 
(4 


८ 0 १.1 
5-8 
१ 


2 , 2 


छर ॐ < ङ्कः न्ऊ-7र रः र ्ः र न 

6. + १, + 2 ~ च 2 ¢ <. € र, त्र 2 > 

> <> 4 ९ (9 (८ „3 0१ ¢ ® 2 2 (4 . £ र र ४ ड | ४ 
र < > @ < ॐ ०९६९ . > &>८& 0 ^. मः ८2 ९6 <$ 1 9९१ < क [५ (८ (८. श ॐ ड शः ४९ ¦ { 


= <+ 94 5/7 5 ५, (र 5 (4 (९। (~ > ९4 भः ० > 
99 2 2 22 222 


"सर्र; ४४44 कक १ एथ 5 व 


ट 
४९: 
र 





~= 4 नि र~ क > ~ 











£ = { 
यण्लयः 242 ¦ ~ | 


सहसस 5 ५? ° +» न 





मुद्रक आर भकाशक- 


खेमराज-~शीदष्णदास, 


मारिकि-““ श्रीवेङ्कटेश्वर '› स्टीम्‌-प्रेस, बम्ब. 


कमयच क्‌ पि 





पनमुद्णादि सवोधिकार ““ श्रीवेङ्कटेश्वर '” सुद्रणयन््राखयाध्यक्षाधीन है. 





भूमिका । 


व द 


हम बडे आनंदसे स्वं सद्धमांवरुषियोंको विदित करते 
कि, यह “भगवद्रीता” मन्थ सवे लोगोको धमग्रंथ शिरोमणि 
शूपसे मान्य रै । प्रायः समस्त सनातनधमांभिमानी विज्ञो 
गोको पाठ आता रै. साधारणसे भी साधारण क्यों न दी एक 
आध छोकका तो भुखसे उचारण करता श है. एेसा इस 
ग्र॑थका माहात्म्य है. यह क्यों नदीं री कि) जौ साक्षात्‌ पद्म 
नामे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रजीने परम भक्त अजंनको श्रीमुखसे 
निरूपण करा है. जिसमें एकएकं अक्षर तचत्वज्ञानसे भरा हआ 
है. एेसा यह ग्रंथ है तो इसकी इतनी महिमा होना क्या आशर्यं 
है. यह एसी गीता सवै उपनिषदोके सारषटप दै । श्रीकृष्णजीने 
इसको निकाटी है, अज्रनजीने इसका प्रथम आस्वाद लिया 
है. इसके भोक्ता बुद्धिमान्‌ रोग रै. यह परम पवि ओर 
चतुविध पुरुषार्थको सिद्ध करता है 

एसा यह तत्वज्ञान महाभारतके भीष्मपर्वमे श्रीव्यासयुनिने 
म्रथहूपसे निरूपण भिया है यह मरे संस्कृतभाषामें रहमेसे 
इसका अथं समञ्नेमे सवै साधारण रोगोको पराधीन करता 
था. यह न्यूनता देखकर मेने इस भथकी “गीतामृततरगिणी' 
नामकं भाषारीका निर्माण करी. इसको प्रथम आवृत्तिम अन्यप्र 
छपषाया था वह आृत्ति हा्थोहाथ बिकगईं. इस वासते अव 
इस भाषाटीफाका रजिस्यरी इक सदारीके सिये यथोचित पारि- 
तोषिक पाकर बडे उत्पादसे श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीकृष्ण- 
दासजी “श्रीविह्करेश्वर' छपाखानाके अधिपतिको निवेदन 


ग्‌ 


करिया है. उन सेठ श्रीखेमराज श्रीकृष्णदासजीने यह भथ परम 
उत्साहसे अपने “श्रीवेङ्कटेश्वर” च्यपाखानामें सुन्दर मनोहर 
अक्षरो .पुष्च चिकने कागजपर छपके प्रसिद्ध किया दै. 

अब हम आशा रखते ह कि, इस अङर्भ्य मनोहर भाषा- 
टीका समेतत पुस्तकको संग्रह करके भगवदुक्तं तत्त्वज्ञानको 
पाकर परम आनंदका विद्वान्‌ अनुभव करगे. 


सुक सीतारामात्मज- 
पण्डित रघुनाथप्रसाद. 
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^ वक्राणे पच जानीहि पचाध्यायानतुक्रमात्‌ । 
‰ दशाध्याया मुजाश्वंकमुदरं द्रौ पदां बुे ॥ १॥ 
(५ (^ 

५: एवमष्टादशाध्यायी वाङ्मयी मूतिरेशरी । 

8 जानीरि त्ञानमात्रेण महापातकनाशिनी ॥ २॥ 
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॥ श्रीः ॥ 


अथ श्रीयगवद्रीतामाहाच्व्य। 
भाषाटीकासहित । 


कषिर्वाच । । | 
गीतायाश्चैव माहात्म्यं य॒थावत्सूत मे वद । 
पुराणमुनिना प्रोक्तं व्यासेन श्वतिनोदितम्‌ ॥ १ ॥ 
नत्वा रामावुजं कृष्णे गीताचार्यं जगद्भरु्‌ । 
गीतामाहात्म्यसव्याख्यां ऊव प्राकृतभाषया ॥ १॥ 
अनेकप्रकारकी कथा सुनते सनते शौनकक्छषि सूतजीसे प्रश्र 
करते हए कि हे सूत्‌ ! जो श्रीमद्भगवद्रीताका वेदोक्त माहात्म्य 
श्र्यासजीने कदा हे ( सो यथावत्‌ बुश्चसे कदो ) ॥ १ ॥ 
५ सूत उवाच । 
र्ट वे भवता यत्तन्महद्रोप्यं पुरातनम्‌ । 
न्‌ केन शक्यते वक्तं गीतामाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
शौनकका प्रभ्र सुनके सूतजी बोरे कि जो तुमने शुञ्चसे 
परछा वई अतिगोप्य एवं प्राचीन है, अत्‌ः गीताका अतिरत्तम 
मादात्म्य कोई भी कृट्नेको समथं नदीं दै ॥ २ ॥ 
कृष्णो जानाति वे सम्यक्‌ कचित्कौन्तेय एव च। 
ञ्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवस्क्योऽथ मेथिः ॥२॥ 
सम्यक प्रकारसे तो कष्ण दी जानते रै ओर वि कनि अजन 
तथा व्यासजीशकदेवजीःयाज्ञवृलक्य अथवा जनक जानते ६।२॥ 
अन्ये श्रवृणतः शवला लोके संकीकत्तेयन्ति च । 
तस्मात्किचिददाम्यय्‌ व्यासस्यास्यान्मय्‌] श्वतम्‌ ४॥ 
` ओर जन कानोसे सुने नके लोकम वृ्णन कते करो परंतु जा- 
नते नरी, इससे जसा मेने श्रीव्यासजीके सुखारर्विदसे सुनौ 
वैसा कुछ थोड़ा क्टरूगा ॥ ४ ॥ 


(२) गीतामादात्म्य । 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः! 

पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता इग्धं गीतामृत महत्‌ ॥५५॥ 

स्वे उपनिषदं तो गरूप हई; दुहनेवाटे श्रीकृष्ण ओर 
बछराकूपी महात्मा अजन प्रथम पान किये, पीछे यह गीतादूप 
दूष अतिमिष्ट रोक प्रकट हअ ॥ ५॥ 

सारथ्यमज्र॑नस्यादौ कवेन्‌ गीताम्रतं ददो । 

सर्वैलोकोपकारार्थं तस्मे कृष्णाय ते नमः ॥ ६॥ 

जो भगवान्‌ प्रथम अर्छ॑नका सारथिपना करते करते सवंरो- 
कोके उपकारके वास्ते अज्॑नको गीतारूप अमृत देते हए एसे 
आप श्रीकृष्णको मेरा नमस्कार दै ॥ & ॥ 

संसारसागरं घोरं ततमिच्छति यो जनः । 

गीतानावं समास्य पारं यात॒ युखेन सः ॥ ७ ॥ ` 

जो संसारघोरसागर तरना चाहता दो; वह गीतारूपी नाव 
पर वैठके सुखसे पार पाता दे ॥ ७ ॥ 

गीताज्ञानं श्रतं नेव सदेवाम्यासयोगतः । 

मोक्षमिच्छति मूढात्मा याति बाटकहास्यताम्‌॥८॥ 

जिसने गीतासंबन्धी ज्ञान सदा अभ्यासयोगसे नहीं सना है 
ओर वह मूखं मोक्ष चाहता रै तो वह बारकोंकरके उपहासको 
प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 

ये _ श्रृण्वन्ति पठन्त्येव गीता्चासरमहरनिराम्‌ । 

न्‌ तेवै मादुषाज्ञयादेवा एवन सेरायः ॥ ९॥ 
. जो रातदिन गीता पदृते ओर सुनते दँ वे मवुष्य नीं, 
देवता दी दै एसे जानना, इसमे संशय नदीं है ॥ ९ ॥ 

गीताज्ञानेन संबोध्य कृष्णः प्राह तमनम्‌ । 

अष्टादश्चपदस्थानं गीताध्याये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०॥ 


भाषाटीकासहित । (३) 

श्रीकृष्णभगवाम्‌ अज॑नको गीताके ज्ञानसे सोधन देकर 
ठे कि-इस गीतके प्रत्येक अध्यायमे अष्टादशपद्‌ ( विष्णु ) 
का स्थान ( परम पद्‌ ) स्थापित है ॥ १०॥ 

मोक्षस्थानं प्रं पार्थं सगुणं वाथ मि्यैणस्‌ । 

सोपाना्टादररेवं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ११॥ 

हे अखन ! सगुण अथवा निरांण स्वहच्छाप्रमाण मोक्षस्थान 
+ भग अध्यायहप सोपानं करके परमरह्मको प्राप्त होता 


मलनिर्मोचनं एसां जटस्नानं दिने दिने । 
सङ्द्रीताम्भसि खान संसारमलनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
जो प्रति दिन जटक्षान है वह मवुष्योके शरीरमलका नाशकं 
है ओर एक वार भी इस गीतारूप जरका स्नान संसारदुःखूप 
म॑रुका नाशक दे ॥ १२ ॥ 
गीताशास्रस्य जानाति पटनं नेव पाठनम्‌ ! 
परस्मान्न श्तं जञान्‌ नेव श्रद्धा न मावना ॥ १३॥ 
स एव मावुषे रोके पुरषो विड्राहः । 
यस्माद्रीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः॥ १५ 
जो गीताशाख्रका पटना पदाना नदीं जानता है, न दूसरेसे 
सुना, न जिसके श्रद्धा दै ओर न भावना है वह पुरुष इस लोकम 
मक करके समान है; क्योकि जिससे वह गीता नदीं जानता 
हे इसीसे उसके सिवाय दूसरा अधम नदीं है ॥ १२॥ १९ ॥ 
धिक्तस्य मादुषं देहं धिग्न्नानं धिक्टुलीनताम्‌ । 
गीताथ न विजानाति नाधमस्तत्परो जनः॥ १९५॥ 
जो गीताथंको नरी जानता ै उसके मतुष्यदेहको, ज्ञानको 
ओर 1 पिक्षार दै ओर उससे अधिक कोई अधम 
नहीं है ॥ १५ ॥ 


(¢) गीतामाहात्म्य । 


धिक्युरूपं शमं शीट विभवं सदगहाश्रमम्‌ । 
गीतारशाल्चं न जानाति नाधमस्तत्परो जनः ॥१६॥ 
जो गीताशाघ्चको नहीं जानता है उसके संद्र रूपक, संद्र 
शीरको, विभवको ओर श्रेष्ठ गृदाश्रमको धिक्कार है ओर उससे 
अधिक अधम दूसरा नदीं है॥ १६॥ 
धिक्प्रागल्भ्यं प्रतिष्ठां च परां मानं महात्मताम्‌ । 
गीताशाख्र रतिनास्ति तत्व निष्फलं जयः ॥१५७॥ 
जिसकी गीताशाघ्मे पीति नहीं उसकी दिम्मत, प्रतिष्ठा; 
पूजा, मान ओर महात्मापनेको पिक्कार है ओर उसका स्वं कमं 
निष्फल दहे ॥ १७॥ 
धिक्तस्य ज्ञनमाचारं व्रतं चेष्टां तपो यराः । 
गीताथपटनं नास्तिनाधमस्तत्परो जनः ॥ १८॥ 
जिसने गीता्थका पठन नहीं किया उसके ज्ञान्‌ तथा आचार, 
ब्रत, चेष्ठा, तप ओर यशको धिक्कार रै, उससे अधिक कोहं 
जन अधम नीं ह ॥ १८॥ , 
गीतागीतं न्‌ यज्ज्ञानं तदिदयासुरसं्कम्‌ । 
तन्मोषं धमेरदितं वेदवेदान्तगर्हितम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो ज्ञान गीताका गाया नहीं है उसन्ञानको आसुरी ज्ञान जा- 
नना, वह व्यथे ओर धमेरहित तथा वेदवेदांतकरके निन्दित है१९॥ 
यस्माटममयी गीता सवैन्नानप्रयोजिका । 
सवंशास्रमयी गीता तस्माद्रीता विशिष्यते ॥२०॥ 
जिससे कि गीता धर्ममयी ओर सवैज्ञानोमे पृवृत्त करनेवाटी 
ओर्‌ स्वशा्रमयी दै, इससे गीता सब्‌ शास्त से शरेष्ठ दे ॥२०॥ 
योऽधीते सततं गीतां दिवा रात्रौ यथाथतः ` 
स्वपन्गच्छन्वरदेभ्तिष्ठन्छाश्चतं मोक्षमाप्ठयात्‌॥२१॥ 


भाषाटीकासहित । (& ) 
जो निरतर रातदिन अर्थसहित गीताको सोति, चरते,बोूते ओर 
खड़ टोनेषर भी पृते रहते ह वे सनातन मोक्षको प्राप्त होते दै ॥२१॥ 
गाटग्रामरिलग्रे तु देवागारे शिवालये । 
तीर्थे नयां पटेयस्तु वेकुर्ण्टं याति निशितम्‌॥२२॥ 
शालग्रामके संमुख,देवमंदिरमे,शिवाखयर्मेःतीथमें ओर नदी- 
शिन्‌ जो गीताको पदृता है वह निश्चय वेकुण्ठको जाता हे ॥२२॥ 
देवकीनन्दनः कृष्णो गीतापाठेन्‌ वष्यति। 
यथा न वेदेद निश्च यज्ञती्त्रतादिमिः॥ २६॥ 
जैसे श्रीदेवकीनंदन ष्ण गीतापाठसे संतुष्ट होते हँ वैसे वद्‌- 
पाठ, दान) यज्ञ, वीथं ओर व्रतादिकोंसे नदीं संतुष्ट होते ॥२३॥ 
गीताऽधीता च येनापि सक्तिमावेन चेतसा । 
तेन वेदाश्च शाघ्चाणि एराणानि च सव॑राः ॥ २५॥ 
जिसने भक्तिभावपूर्वकं चित्त लगाकर गीताका अध्ययन किया 
वह सवं वेद, शाच्च ओर पुराण भी पट्‌ चुका ॥ २४ ॥ 
योरिस्थने सिदपीे शिष्टग्र ८.५ च। 
यत्ने च विष्णभक्ताग्रे पटठन्याति परां ॥२५॥ 
योगीके स्थानमे, विध्येश्वरी इत्यादि सिद्धपीठमे, भष्ठपुर- 
पके संमुख, साधुसभामें, यज्ञमे ओर विष्णुभक्तके संमुख पाठ 
करनेसे जन मोक्ष पाता है ॥ २५ ॥ 
गीतापाठं च श्रवणं यः करोति दिनेदिने। 
क्रतवो वाजिमेधायाः कृतास्तेन सदक्षिणाः ॥२६॥ 
जो प्रतिदिन गीताका पाठ ओर श्रवण करता है वह सब अभि- 
टोमादिक ओर अश्वमेधादिक दक्षिणासटित यज्ञ कृर चका॥२६॥ 
यः श्रृणोति च्‌ गीतार्थं कौतयेच स्वयं पुमान्‌ । 
श्रावये परार्थ वे स प्रयाति परं पदम्‌ ॥ २७॥ 


( & ) गीतामादात्म्य 1 

जो गीताका अथं सुने ओर आप कदे दसरोको श्रवण करावें 
वह परमपदको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 

गीतायाः पुस्तकं नित्यं योऽच॑यत्येव सादरम । 

विधिना भक्तिमावेन तस्य पण्यफटं श्रुणु ॥२८॥ 

जो आदरपूर्वकं नित्य गीताकी षुस्तकको विपिपूवंक भक्तिः 
भावसंयुक्त पूजता है उसके पुण्यका फट सुनो ॥ २८ ॥ 

सकला चोवेरा तेन दत्ता यज्ञे भेक्किट । 

व्रतानि सवेतीथानि दानानि सुबहन्यपि ॥ २९॥ 

वह गीताके पूजनेवाला यज्ञमें सवं परथ्वी दान दे चुका; तथा 
सवेत्रत स्वैतीथं ओर बहुतसे दान भी कर चुका ॥ २९॥ 

भूतप्रेतपिशाचादयास्तत्र नो प्रविशन्ति वे। 

अभिचारोद्धवं दुःखं परेणापि कृतं च यत्‌॥ २०१ 

जिम घरमे गीताका पूजन दता है वहां भूत, परेत, पिशाचा- 
दिकं ओर दसरेके फिये मंजयघादिक अभिचारज दुःख भी नहीं 
प्रवेश कर सकते हं ॥ २० ॥ 

नोपसपंन्ति ततेव यत गीतार्च॑नं ग्रहे । | 

तापत्रयोद्धवा पीडा नैव व्याधिभयं तथा ॥ ३१॥ 

जिस घरमे गीताका पूजन है, वशं दैरिकं, देविक ओर भौतिक 
इन तीनां तार्पोकी पीडा ओर रोगकृतपीडा नहीं होती है ॥३१॥ 

न रापं नेव पापं च दुर्गति न च किचन । ` 

देहैऽरयः षडेते वै न बाधन्ते कदाचन ॥३२॥ 

वहां फिसीका शाप ओर पाप ओर दुर्गति कभी नदीं होती 
ठै तथा देहम वतमान जो पांच ज्ञानेद्धिय, एक मन रेसे छः 
श भी पीडा नदीं करते हे ॥ ३२॥ 


भाषारकासाहत । ५७) 


भगवत्परमेशाने मक्तिरव्यभिचारिणी । 
जायते सततं तत्र यत्र गीताभिनन्दनम्‌ ॥३२॥ 
_. जहां गीताके अथैका निरंतर विनोद्‌ होता दै वहाँ भगवा- 

नूम अति उत्तम अखंड मक्ति उत्पन्न होती है ॥ ३२ ॥ 

प्रारब्धं भुञ्जमानोऽपि गीतामभ्यासे सदा रतः 

सं युक्तः स घखी टोके कमणा नोपवध्यते ॥२५॥ 

जो सवकाट गीताके ही अभ्यासम निरत दे वह प्रारन्धव 
शसे संसार भी भोगता है तो भी वह मुक्त ओर सुखी रै, तथा 
कमके द्वारा बेधनमं नरीं आ सकता ॥ ३४ ॥ 

महापापादिपापानि गीताऽध्यायी करोति चेत्‌ 

न किचिस्स्प्रशते तस्य नटिनीदटमम्भसा ॥२५॥ 

जो नित्य _गीताका रवण, पठन मनन करता हो ओर वह 
दैवथोगसे भृलमे ब्रह्महत्यादिक महापापभी करडि तोभी 
जलसे कमल पञ्चके समान लिप्त नरी दता दे ॥ ३५ ॥ 

स्नातो वा यदि वाऽस्नातः शुचिवां यदिवाऽ््ुचिः। 

विभूति विश्वरूपं च संस्मरन्स्वंदा श्चुचिः ॥३६॥ 

शान किये दो अथवान कयि दो पवित्र दो अथवा अप 
विघ्र रो, विभूतियोग ओर विश्वकूपदशेन अध्यायको पटता 
हआ मनुष्य सदा पवित्र रहता हे ॥ ३६ ॥ 

अनाचारोद्धवं पापमवाच्यादि कृतं च यत्‌ । 

अमक्ष्यमक्षजं दोपमस्पशंस्परजं तथा ॥ २७॥ 

ज्ञातान्ञातकृतं निलयभिन्द्रियेजनितं च यत्‌ ¦ 

तत्सर्वे नाशमायाति गीतापाठेन तक्षणात्‌ ॥२८॥ 


(८) ` गीतामाहात्म्य । 

जो अनाचारसे ओर जो निन्दित शब्द बोटनेसे, अभक्ष्य 
भक्षणसे, एवं न छने योग्यके रूनेसे पाप इए रो, तथा जो जान 
ओर अजाने नित्य हंद्वियोसे पाप होते ह वे सब गीतापाठसे 
तत्का नष्ट हो जाते हँ ॥ ३७ ॥ ३८॥ 

सर्वत्र प्रतिमोक्ता च प्रतिग्राही च स्वराः । 

गीतापाठं प्रकुव।णो नं टिप्येत कदाचन्‌ ॥ २९॥ 

जो सवत्र मोजन करता रो, सर्वत प्रतिग्रह केता ह वह भी 
गीतापाठ करने पर पापोसे रिप्तनरीं रोता ॥ ३९ ॥ 

रत्नपण महीं सर्वा प्रयद्यातिविधानतः। 

गीतापाठेन चेकेन शुद्धः स्फटिकवत्सटा ॥ ४० ॥ 

विधिदहीन रत्नपूसित परथिवीका दान भी ठेकर एक गीतापा 
ठसे श्द्धस्फटिकमणिके समान निष्पाप होता हे॥ ४०॥ 
यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते खदा । 
सवीभ्िकः सदा जापी छ्ियाव।न्प च पण्डितः॥०१॥ 
जिसका अंतःकरण सदा गीताम रमता हो वह सव अभि 
रोजी, सदा जप करनेवाला, क्रियावान्‌ ओर पंडित रै ॥ ४१॥ 
दशेनीयः स॒ धनवान्प॒ योगी ज्ञान्‌वान॒ति । 

स एव याक्ञिको ध्यानी स्वेवेदाथेदरशंकः॥ ४२॥ 
वदी दशेनयोम्य है, वदी धनवान्‌, योगी, ज्ञानवान्‌, याज्ञिकं 
ध्यानी ओर सु ववेदोके अथैको देखनेवाला हे ॥ ४२ ॥ 

गीतायाः पुस्तकं य॒त्र नित्यं पाटे प्रवर्तते । 

तत्र सव।णि तीथांनि प्रयागादीनि भूतले॥ ५२॥ 

गीताका पुस्तक जहां नित्य पाठमें वतमान दो वहां पृथि 
वीभरके सवं प्रयागादितीथं सदा रहते र ॥ ६२ ॥ 


भाषारीकासरहित । (९) 


निवसन्ति सदा गेहे देहे देशे सदेव दि । 
स्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये ॥ ५० ॥ 
ओर उस देशय, घरमे ओर देदमं भी सब देव, ऋषि, योगी 
ओर पत्रग भी सदा निवास करते ह ॥ ४४ ॥ | 
गोपाटबालकृष्णोऽपि नारदध्रवपाषदेः 
सहायो जायते शीघं यत्र गीता प्रवत्तेते ॥ ५५॥ 
जहां गीता प्रवृत्त दोती है वहां नारद, धुव ओर स्व पाषदों 
सहित गोपा बालकृष्ण शीघ्र दी सहायक रोते ह ॥ ४५ ॥ 
यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं तथा । 
तवाहं निश्चितं पाथं निवसामि सदेव हि ॥ ५६॥ 
श्रीकृष्ण अज॑नसे कहते हँ कि हे पार्थं ! जहां नित्य गीताका 
विचार एवं पटन-पाठन होता है वहां मे निय सवदा रहता ह४& 
गीता मे हृद्यं पाथं गीता मे सारमुत्तमम्‌ । 
गीता मे ज्ञानमत्यग्य गीता मेज्ञानमक्षयम्‌ ॥५७॥ 
हे अजन ! गीता मेरा हदय रहै, गीता मेरा उत्तम सार दै, 
गीता मेरा अतिअग्रज्ञान ओर अक्षय ज्ञान दी हे ॥ ४७ ॥ 
गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं गृहमू । 
गीताज्ञानं समाश्रित्य विटोकीं पालयाम्यहम्‌ %८॥ 
गीता मेय उत्तम स्थान दै ओर गीता मेरा उत्तम्‌ गरं है, इसी 
गीताके ज्ञानको धारण करके में तीनों लोकोको पाल्ता दू ४८॥ 
` गीता मे परमा षिया ब्रह्मरूपा न संरायः । 
अडमाप्राभरा नित्या स्वनिव॑च्यपदात्सिका ॥५९॥ 
गीता मेरी उत्तम पिया है, गीता ब्रह्मरूप है, इसमें संशय नरी 


(१० , गीतामाहात्म्य । 
अद्ध॑माा, नाशरदित, सनातन, अनिवांच्यपदरूप एसी परा 
बराणीषूप मेरी यह गीता र ॥ ९॥ 
गीतानामानि वध््यामि गद्यानि श्रुणु पाण्डव । 
कीत्तनातवैपापानि विलयं यान्ति ततक्षणात्‌॥५०॥ 
हे पांडव ! गीताके जो गुप्त नाम रँ उन्दँ मे तुमसे कहता ई 
जिनके कीतेनसे तत्का स्वे पाप क्षय हो जाते दँ ॥ ५० ॥ 
अथ गीतानामानि । 
गीता गङ् च गायत्री सीता सत्या सरस्वती । 
बरह्मविया ब्रह्मवह्टी विन्ध्या सुक्तगोदिनी ॥ ५१ ॥ 
अदङ्मात्रा चिदानन्दा भवघ्री मयनाशिनी । 
वेदव्रयी परानन्ता त्वाथज्ञानमञरी ॥ «२ ॥ 
अव गीताके नाम कहते हैः-गीता 9, गंगा २, गायत्री ३; 
सीता 9, सत्याः५« सरस्वती &, ब्रह्मविया 9, ब्रह्मवष्टी < चिसं 
ध्या ९, युक्तगेहिनी १०, अदधमात्रा ११, चिदानंदा १२, मवश्री 
१३, भयनाशिनी १०, वेद्यी १९५९. परा १६, अनंता १७ ओः 
तस्वार्थज्ञानमञ्जरी १८ ॥ ५१ ॥ ५२॥ 
इत्येतानि जपधिप्यं नरो निश्चलमानसः । 
ज्ञानसिद्धि टमेच्छीषघं तथान्ते परमं पटम्‌ ॥५३॥ 
गीतके इन १८ नामोंको नित्य मने स्थिर करके जपता ररे तो 
शीर दी ज्ञानसिद्धिको प्राप्त हके अंतमे मोक्षको प्राप्त होता है ५३॥ 
पटेऽसमथंः संपूरणं तद्द पाठमाचरेत्‌ । 
तदा गोदानजं पुण्यं मते नात्र संशयः ॥ ५५ ॥ 
जो संपणं पाठ न कर सके तो आधी गीताका अथांत्‌ नव 
अध्यायोका पाठ करे तो एक गोदानका पुण्यं प्राप्त होता है 
इसमे संशय नहीं ॥ ५९ ॥ 


भाषादीकासहित । ( ११) 
पृठरां जपमानस्तु गङ्स्नानफटं लभेत्‌ । 
विभागं पठमानस्त सोमयागफलं लमेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
छठे अंश ( तीन अध्याय) का नित्य पाट करे तो गगास्रा- 
नका फट मिटाता है ओर तीसरे माग (छः अध्याय) का नित्य 
पाठ करनेसे सोमयागका फट प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 
तथाऽध्यायद्यं निदं पठमानो निरन्तरम्‌ । ` 
इन्द्रलोकमवाग्रोति कल्पमेकं वसेद्‌धरुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दौ अध्यायोँका नित्य पाठ करता रहै तो इद्रलोकको प्राप्त 
हके वहां एक कटप वास करता है ॥ ५& ॥ | 
एकमध्यायकं नित्यं पठते भक्तिसंयुतः 
सद्रटोकमवाप्रोति गणो भूता वसेचिरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो एक दी अध्यायका निरंतर नियमसे भक्तिपूवक पाठ क- 
रता दै तो वह्‌ रुद्रलोकको प्राप्त होकर वहां शेकरका गण होक 
बहुत काटपर्यत अथात्‌ कत्पपयत निवास करता है ॥ ५७ ॥ 
अध्यायाद्धं च पादं वा नित्यं यः पठते जनः! 
स प्राप्रोति खेटकं मन्वन्तरशतं समाः ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य गीताका आधा अथवा पाव्‌ अध्यायका भी नित्य ` 
नियमसे पाट करता रहे तो वह सूयलोकमं सौ मन्वंतरके 
वर्पोपर्यत वस करता है ॥ ५८ ॥ 
गीतायाः छोकृदशाकं सप्त पञ्च चतुष्टयम्‌ । 
तरिकटिकेकमरद्‌ वा शोकानां च परेन्नरः । 
चन्द्रलकमवाप्रोति भरषाणामयुतायुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो गीताके दश शोकं अथवा सात, पांच, चार, तीन, दो,एक, 


( १२) गीतामाहात्म्य । 
अथवा आपे शोकंका भी निरंतर पठन करे तो अयुतायुतवषं 
अथत्‌ दशकोर्टिवष ( १०,००,००,००० ) चंदर लोकम वासं 
केरता रै ॥ ५९ ॥ 
गीताथमेककाटेऽपि -छोकम्‌ध्यायमेव च । 
स्मर॑स्यक्ता जनो देहे प्रयाति परमं पद्म्‌ ॥६०॥ 
जो एककाल भी गीताके एकं छकका अथवा अध्यायका 
अथं 7 आ देहको त्यागे तो मोक्षो प्राप्त होतादे।।&०॥ 
गीतार्थं वापि पाठं वा श्रणुयादन्तकाटतः । 
महापातकयुक्तोऽपि य॒क्तिमागी मेजनः ॥६१॥ 
जो अतकालके समयमे गीताका अथं अथवा पाट सुनता हआ 
देहत्याग करता है वह महापातक हो तो भी युक्त दो जाता दै ६१॥ 
गीतापस्तकसंयुक्तः प्राणास्यक्ता प्रयाति यः। 
स वेकुण्टमवाग्रोति पिष्णुना सह मोदते ॥ ६२ ॥ 
जो गीताके पुस्तकयुक्त प्राणोको त्यागे सो विष्णुलोकको 
प्राप्त रोके विष्णुके समीप आनंद करता रे ॥ &२॥ 
गीताध्यायसमायुक्तो मृती मानुषतां ब्रजेत्‌ । 
गीताभ्यासं एनः इता लमते सुक्तिय॒त्तमाम्‌॥६२॥ 
जो मरण समयमे गीता पुस्तकका एक अध्याय भी समीपरो तो 
वह्‌ फिर मयुष्य जन्म पाक्र गीताभ्यास्‌ करक मुक्त दोजाता दै६२ 
गीतोच्चारणसंयुक्तो प्रियमाणो गति टमेत्‌ , 
यद्यत्कम्‌ च सुवन गीतापठं प्रकीत्तयेत्‌ ॥ 
तत्तत्कमं च निदेषं इवा परणमवाप्ठुयात्‌ ॥६५॥ 
मरते समय भी जो गीता एेसा उच्चारण करकेमरे तोभी 
क्त हो जाता दै ओर जो जो कमं करे उस उस्म गीता पाठ 
केरे तो निदोष कर्मका संपूर्णं फल प्राप्त होता रै ॥ ६ ॥ 


भाषाटीकासहित । ( १३) 


पितुचदिर्य यः श्राद्धे गीतापाठं करोतिवे। 
संतुष्टाः पितरस्तस्य निरयाययान्ति सद्रतिम्‌ ॥६५५॥ 
जो श्राद्धमे पितरोके निमित्त गीताका पाठकरे तो वे पितर 
संतुष्ट होति हुए नरकसे सक्त हो जाते ह ॥ ६५ ॥ 
गीतापठेन संत्टाः पितरः श्रादतपिताः। 
पितृलोकं प्रयान्त्येव पुत्रारीवांदतत्पराः ॥ ६६॥ 
श्राद्ध एवं गीतापाठसे प्रसन्न होकर पित्गण पुत्रको आशां 
वाद्‌ दते हृए पित्लोकको जाते द ॥ && ॥ 
टिखिवा धारयेत्कण्टे बाहदण्डे च मस्तके । 
नरयन्त्युपद्रवाः सर्वे विघ्ररूपाश्च दास्णाः ॥ ६७॥ 
गीताको छिखकर गेम, थुजापर अथवा मस्तकमें धारण 
कर तो उसके विग्रहूप दारुण उपद्रव नए हो जाति रे ॥ &७॥ 
गीतापुस्तकदानं च धेव॒पएच्छसमच्ितम्‌ । 
दत्वा तत्साहिजे सम्यक्करृता्थ जायते जनः॥९६<॥ 
गोदान देते समय गोकी पछसहित हाथमे गीताका पुस्तक 
ठेकर जिसने श्रेष्ठ ब्राह्मणको दान दिया वह सब कर कका ॥६८॥ 
पुस्तकं देमसयुक्तं गीतायाः शुदटमानसः । 
दत्वा विप्राय विदुषे जायते न पुनभवे ॥ ६९॥ 
यदि सुवणसंयुक्त गीतापुस्तककादान शुद्धमनसे विद्वान्‌ ब्राह्म 
णको दे तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ता ॥ ६९ ॥ 
रातपएस्तकदानं च गीतायाः प्रकरोति यः । 
स योति ब्रह्मसदनं एनराटत्तिविजितम्‌ ॥७० ॥ 
जो गीताके सौ पुस्तकोंका दान करे तो जिस लोकसे फिर 
यँ नरीं जन्मता रै उस वेकुण्ठको जाता रै ॥ ७० ॥ 


( १४ ) गीतामारात्म्य । 


गीतादानप्रमावेण सप्तकल्पावधीः समाः । ` 
विष्णुलोकमवाप्रोति विष्णुना सह मोद्रते ॥ ७१ ॥ 
गीतादानके प्रभावसे विष्णुरोकमें सात कल्पपर्यत विष्णुके 
साथ रहके आनंद करता ५१ ॥ ७१॥ (न 
सम्यक्‌ श्रवा च माताथ पस्तकं यः प्रयप्यत्‌ । 
तस्मे प्रीतऽस्मिमगवान्ददामि मनसेप्पितम्‌॥७२॥ 
श्रीकृष्ण कहते हँ किं. जो गीताका अथं सुनकर पुस्तकका 
दान्‌ करता है उसको मनोवांछित्‌ फ़ल देता ई ॥ ७२॥ 
देहं मादषमाश्रिय चातुपेरण्येषु मारत । 
न श्रृणोति पटत्येव गीतामश्तरूपिणीम्‌ ॥ ७२ ॥ 
हस्ताच्यक्तवाऽमूत्‌ प्राप्त क त्वेडं समश्च । 
पीला गीतामरतंटोके टग्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत्‌. 
जो मनुष्य देह पाकर इस अमूत॒कूपिणी गीताको न्‌ पदता 
है ओर न सुनता दहै वह मानो हाथमे अयि हए अमृतको त्या- 
गके विषको कष्टसे पीता है, क्योकि हस गीतारूप अमृतका पान 
करके मोक्षको प्रात दोके स रोता दै ॥ ७२॥ ७४ ॥ ` 
जनेः संसारदुःखात्तेगीताङ्ञानं च येः श्चुतम्‌ 
संप्राप्तमगृतं तेश्च गतास्ते सदनं हरेः ॥ ७९ ॥ 
संसारदुःखकरके पीड़ित जिन मनुष्योने इस्‌ गीतके ज्ञानको 
सुना वे अमृतं होकर विष्णुलोकको प्राप्त द्यते ह ॥ ७५ ॥ 
गीतामाश्रिय व ९९ भूयुजो जनकादथः । 
निध्ूतकल्मषा टोके गतास्ते परमं पदम्‌ ॥ ५७६॥ 
इस गीताका आश्रय करके ॥ से जनकादिक राजा पाप- 
रदित द्येकर परमपदको प्राप्त हुए द ॥ ७६ ॥ 
गीतासु न विोषोऽस्ति जनेप्रूचावचेषु च । ` 
ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्मस्वरूपिणी ॥ ५७७॥ 


भाषाटीकासहित । ( १५ ) 

गीताम नीच चका विशेष नदी, आत्मा सबमे समान 
है, इससे यह ब्रह्मस्वदूपिणी है ॥ ७७ ॥ 

योऽभ्यसूयति गीतां च निन्दां वा प्रकरोति च । 

प्राप्रोति नरकं घोरं यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ७८ ॥ 

जो गीताकी इषां ओर निदा करता है वह प्रखयपर्यत नर 
कमे रहता है ॥ ७८ ॥ 

अहंकारेण मटात्मा गीतार्थं नैव मन्यते। 

कुम्भीपाके स पच्येत यावत्कट्पलयों भवेत्‌॥७९॥ 

जो अहैकारसे गीताके अथंको नरीं मानता है वह प्रलय 
काटपर्यत ॥ नरकमे पचता दै ॥ ७९॥ 

वाच्यमानं यो न श्वणोति समीपतः ! 

श्वसुकरभवां योनिमनेकां सोऽधिगच्छति ॥ ८० ॥ 

जो बांचते दए गीतापाठको समीप जाकर नदीं सुनता है वह 
कुत्ता ओर सूकरको योनियोमे बारंबार जन्म पाता है ॥८०॥ 

चौर्यं कृत्वा च गीतायाः पुस्तकं यः समानयेत्‌ । 

न तस्य स्यात्फटं किचित्पठन च दथा भवेत्‌ ॥८३५ 

जो गीताकी पुस्तक चोरीसे खाकर उसपर पाठ करे तौ उ- 
सको पाठका फट फिचिन्माज भी नदीं मिक्ता, किन्तु वृथा परि 
श्रम होता रै ॥ ८१ ॥ 

यः श्रुला नेव गीतार्थं मोदते परमादरात्‌ 

नेवाप्रोति फट लोके प्रमादाच्च था श्रमम्‌॥८२॥ 

गीताके अ्थको सुनके अति आद्रसे आनंदित नहीं 

ता उसको संसारम ( छ भी ) फट नहीं मिता, किन्तु प्रमा- 
दसे उसका परित्रम बरेथा रोता है ॥ ८२॥ 

गीतां रुला हिरण्यं च पट्म्बरप्रवेष्टनम्‌ । 


तिवेदयेच तटेष्टय प्रीतये परमात्मनः ॥ ८२॥ 


( १६) गतामाहात्म्य। 
गीताको सुनके सुवणं ओर पुस्तकं ल्येरमेका रेशमी वख उसपर 
रुपैटकर प्रमात्माकौ प्रीतिकेवास्ते बोचनेवाङेको देना चाहिये ८ 
वाचकं प्रूजयद्धक्टया द्रव्यवख्राुपस्करः 
अनर्बहविधैः प्रीत्या वष्यतां पगवानिति॥ ८० ॥ 
जिससे भगवान्‌ प्रसन्न दो जार्ये,इस बुद्धिसे दव्य, वंश्,आभुषणा- 
दिकोंकरके वक्ताका पूजनकरके नानाप्रकारके अत्न देनाचादिये ८9 
माहात्म्यमेतद्रीतायाः कृष्णप्रोक्तं सनातनम्‌ । 
गीतान्ते पठते यस्त॒ यथोक्तं फएलमाप्डयात्‌ ॥८५९॥ 
यह श्रीकृष्णका करा हआ सनातनगीताका माहात्म्य है इस 
को गीतापाठ करके अंतमे पटे तो यथोक्त फट पराप्त होता है ॥८५॥ 
गीतायाः पठन कला माहात्म्यं नैव यः पठेत्‌ । 
वथा पाटफ़लं तस्य श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ <६॥ 
गीता पाठ करके माहात्म्यको न बनि तो उसके पाठ कर 
नेका श्रम ब्धा ही रै अर्थात्‌ पाठका फल नहीं पाता ह ॥८६॥ 
एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीतापाटं करोति यः । 
श्रदया यः श्रणोदयेव दुलमां गतिमाप्ठयात्‌ ॥८५ 
जो इस मादात्म्यके संयुक्तं गीतापाठ करेगा अथवा सुने 
गा वह दुम मोक्षपदको पावेगा ॥ ८७ ॥ 
शला पठिला गीतां च माहात्म्यं यः श्रणोति वै । 
तस्य पण्यफटं लोके मेदि मनसेप्सितम्‌ ॥८८॥ 
इति शरीमद्राराहपुराणे सूतशौनकसंवाद श्रीकृष्णपरोक्तं 
श्रीमद्धगवद्रीतामाहात्म्यं संपूर्णम्‌ ॥ 
च जो गीताको सुनकर ओर्‌ पदृकर माहात्म्यको पृते सुनते 
हं वे मनदच्छित फलको पाते हँ ॥ ८८ ॥ 


इति श्रीमस्सुक्टसीताराभात्मजपाण्डितरघुनाथगप्रसाद विरचिता श्रीमद्धगवद्रीता- 
मादारम्यचन्द्रिकाघ्याख्य। समापिमगाम्‌ ॥ 


श्रीगणेशाय नमः। 


एता 
सान्वय-अमृततरगिणीभाषादीकासहिता 


कित य्‌ 


श्रीजंयति ।, 
धृतराप्र उवाच । 


ध्म्षत्रे कुर्ते समवेतं 
मामकाः पां्डवाश्चेवे किंमकुवेतं संजयं ॥ १॥ 
प्रणम्य परमात्मानं कृष्णं रामानुजं गुरुम्‌ । 
गीताव्याख्यामहं कुवे गीतामृततरगिणीम्‌ ॥ 
जव श्रीढुरृक्षजमे दर्योधनादिकं धृतराषटके पत्र ओर युधि 
षिरआदिकं पांडके पुर अपनी अपनी सेनाओंको लेकर युद्ध 
करनेके लिये तैयार हुए तब हस्तिनापुरमे धृतराघ्र संजयसे पएष्ठने 
लगे हे संजयं ! धमेस्थंल कुरुभष्म युर्दकी इच्छावाले इकटे 
हुए मेरे पव ओरं पांड्के पर्ब ( ुधिष्ठिरादिक ) निशथयकरेके 
कथां करते हृए (सो कटो ) ॥ १॥ 
संजय उवाच । 
ष्ट तु पडर्वोनीकं ष्टं दूर्योधनस्तदां । 
आचाययुपरगर्म्यं रजा वचेनर्मत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
एसे धृतरा्के वाक्य सुनकर संजय कहने लगे कि हे राजन्‌! 
जां दुर्योधनं व्युहरचनायुक्तं पांडवोंकी सेनाको देखकर तव॑ 
दरोणार्चोयके समीप जकिर वचेन बोरते हुं ॥ २॥ 
परयेतीं पांडुपत्राणामाचांयं महतीं चैमरम्‌ । 
वयां हषेदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतां ॥ २॥ 


( १८) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
हे आचाय ! जो तम्हारां शिष्यं बुद्धिमान्‌ एेसा दुपदका पुत्र 
धृषद्ुम्न उसंकरके यथायोग्यस्थानोपर स्थापितं पाड्पुकी ईस 
सर्वोत्तम सेनाको आपि देखो ॥ ३ ॥ | 
अतर शरा मरै््वासा मीमार्चनसेमा युधि । 
युयुधानो विरीरश्चं दपदैश्चं महारथः ॥ ५ ॥ 
इस सेनाम जो युद्धकंरनेमे भीमं अजनके समान बड़ धलुषधीरी 
शुर हेये कि; युयुधान ओरं विरा ओर महारथं दुप॑द ॥९॥ 
धृष्टकेठधकिर्तानः काशिराजश्च वीयर्वान्‌ । 
परंजित्कुतिमोर्जश्चं शेव्य॑श्चं नरपुंगवः ॥ < ॥ 
धृष्टकेतु चेकितानं ओरं बी काशीका राजां तथा पुरुजित्‌ 
ओरं ङतिभोर्जं ओर नरोमे श्रं शेम्ध्‌ ॥ ५ ॥ यवा 
युधामन्युश्च विक्रान्तं उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । . 
सौभद्रो द्रोपदे्यीर्चं सवं एव महारथः ॥ ९६॥ 
प्रा्रमी ओरं उत्तमशक्तिवांछा ओर वीयेवोन्‌ युधामन्यु, 
सुभद्राका पुत्र अभिमेन्यु ओर सेवे द्रोपदीके पत्र अथोत्‌ प्रति- 
विन्ध्यादि पांचये महारथं + ॥ ६॥ ध 
अस्माक तुं विशिष्टं य नि हिजोर्तम । 
नार्यका मम्‌ सेन्य॑स्य संज्ञार्थं दन्तरैवीमिते ॥५॥ 

_ अवं है द्विजोत्तम ! जो हमारेनमिं हमारी सेनाके शरषठ सेनार्पति 
हँ उनको जाननेके बस्ते तम्दौरेसे कहती ह उन्दै जीनो ॥ ७॥ 
मवौन्‌ भीष्मश्च केणेशवं कर्पश्च समितिजंयः । 

अश्वत्थामा किकिंणेश्चं सोर्मदत्तिस्तंथेव च ॥ < ॥ 
जो इमारी सेनाम अुख्य हँ उनम एकं आपं हो ओर भीष्म 
भौर कणे ओरं संम्रामके जीतनेवटे कृपार्चायं अश्वत्थामा ओर 
विकणं अर वेसा दी राजा सोमदत्तका पु भूरिश्रवा ॥ ८॥ 


प्रथमः ३.1 सान्वय-अभृततरङ्किणी भाग्दी°।. (१९) 


अन्यै च वृरहवः श्र मदर्थं त्यक्तजीविताः । 

नानाराख्प्रहरणाः स्वं युदटविरारदाः ॥ ९॥ 

मेरे वास्ते त्यागा दै जीव॑न जिनने ओर नानाशघ्छके प्रहार 
करनवाठे ओरं भी बहर्त शर संवे युद्धर्चतुर द ॥ ९ ॥ 

अपयातं तदस्माकं बरं भीष्भामिरक्षितम्‌ । 

पथप्ति विर्दमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 

हमारी सेनां भीष्मकंरके रक्षित है इससे असमथ है भौर 
इनकी यद सेनां मीमकरफै रक्षितं है इससे बिं ३ तात्पर्य 
यह्‌ कि, भीष्म उभयपक्षपाती दै ॥ १० ॥ 

अयनेषु चं सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 

भीष्मेमेवाभिरक्ष॑त मवतः सव एवं हि ॥ ११ ॥ 

इसंसे संव नाकेप॑र यथायोग्य भाग रबेनाये भये खड रेहके 
तुमे सवे दी निश्वयकंरके भीष्मेका दी संरक्षणं करो ॥ ११॥ 

रस्य सजन्त कुरटः पितामहः । 

सिर्हनादं विनेयोचैः रोधं दध्मौ प्रतापंवान्‌॥१२॥ 

एसे सुनके बडे प्रतापवान्‌ कौरवनमें वृद्धं पितामह भीष्म 
उस दुर्योरधनको दैषं उत्पन्न करते करते ऊचे स्वरसे सिहर्नादसे 
गजं केर शसको षजात भये ॥ १२॥ 

तत॑ः शंखश्च मेरय॑श्चं पणवांनकगोगखाः । 

सहंसेवारभ्यहन्यंत सं शर्दैस्त॒भलोऽभरत्‌ ॥ १३ ॥ 

तवं शंखं भौर भरी ओर तासे नगारे र॑णसिहे एक संगं ही 
बृजते भ्ये सो शब्दं मिभितैं भारी होता भयौ ॥ ३३॥ 

ततं ८ < महति स्यदने स्थितौ । 

माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंसो प्रदध्मेतुः ॥१५। 


(२०). भगवद्रीता । [ अध्यायः- 

तब जिसमें शेतं घोडे जोड हे एेसे श्रेष्ठ रथपैर बेटे हए 
श्रीकृष्ण भौर अचं दिम्य शंखोकी बजाते हए ॥ १४ ॥ 

पांचजन्य हेषीकेदो द्दत्तं धनैजेयः। 

पड दध्मौ महीरशंखं भीभकमां रकोदरंः ॥ १९५॥ 

श्रीकृष्णं पांचजन्य॑को, अनं देवदर्तंको, भयंकर है कमे 
जिका एेसा वृकोदर अथात्‌ तीक्ष्णाभि उद्र॑वाला भीम पौड्‌ 
नांम महाशंसको बजाते वो ॥ १५ ॥ 8 

अनंतविर्जयं राजां वी । 

नकुलः सहदेवश्च सघ पको ॥ १६. ॥ 

कुतीका पै राजां युधिष्ठिरं अनतविजय शंखंको,नकुलं भौर स- 

हदेवं सुघोष ओर मणिपुष्पक शंखोकों कमसे बनाते हए अथात्‌ 
नकुर सुघोषको ओर सददेवने प +जाया ॥१६॥ 

कियश्च प्रमेष्वांसः शिखंडी चं महारथः । 

धृष्टयुस्नो विरार्दश्चं सात्थकिश्चांपरजितः ॥ १७॥ 

भ्रष्ठ धनुषवालां काशीका राजा भौर महारथ शिखंडीशधृष्दयं् 
ओर विर ओर शब्ओंकरके अजितं सात्यकी याद ॥१७॥ 

दुपंदो द्रौपदेयांश सवेदः एथिवीषैते । 

सोभद्रध्च महाबाहः गंखान्दध्यः पएरथक्परथकर ॥१८॥ 

हे पृथ्वीनांथ ! राजा दुपंद्‌ ओर सवं द्रौपदीके पुज भौर महा- 
बाहं अभिमन्युं य न्यारे न्योरे शंखं बजाते इए ॥ १८ ॥ 

पं ५.५. धात्तरा र्णा हर्दयानि व्यदौरयत्‌ । 

नमश्च परंथिवीं चवं तमु व्यवुनदियन्‌ ॥ १९॥ 

सो मिश्रित बेडा एसा शब्दं आकांश भर पृथिषीको शब्दाय- 


मान कर्ता करता धृतरा्के प्के हद्योकी विदीण केसे 
आ ॥ १९॥ 


प्रथमः १.1 सान्वय-अमृततरङ्गिणी भा०टी°। (२१) 
अय्‌ भ्यवर्स्थितान्‌ दृष्ठ धार्तराष्दीन्कपिध्वजः। 
प्ररत 49. / थं पांडवः ॥ २० ॥ 


७,९१५ १४ पत | 
सेनैयोर्भयोमंध्ये रथं स्थापय में ऽच्युत ॥ २१॥ 
जन है महीपते! तवं शब्रपातप्रृत्तसर्मयमे कपिध्वजं पांडव अं 
चन तुम्हारे पुत्रोकी युद्धाथं खड़े देखंके तवै धुषको उचा कर 
क श्रीकृष्णंसे य ` वाक्यं शोर कि दे अच्युतं ! दोनों ` सेना- 
ओके ` मध्यमं मेरे ` रथको ` स्थापितं करो ॥ २० ॥ २१ ॥ 
यविदेतांनिरीक्षऽदं योडुंकामानवस्थितांन्‌ । 
करमयां सदं योदर्व्यमस्मिन्‌ रणससुर्यमे ॥ २२ ॥ 
म प्रथमं इनं युद्धकी इच्छावलि खड़ ओक देगा किं ईस 
रणखेतमे सुञ्षको कनके सार्थं युद्ध करना योग्य है ॥ २२॥ 
योतस्येमानानेवेक्षेऽ व यु एतेऽत्र स॒मार्गताः । 
धातंरार्स्य हृबुदधयदं प्रियचिकीर्षवः ॥ २२॥ 
रः जो य्‌ जितने द्द धृतराष्रूएयके युम प्रियकी इच्छावांरे 
यहां इड हए हं इन युद्ध करनेवांलोको मे 'देदुगौं ॥ २२ ॥ 
संजय उवाच । 


एवर्युक्ती हृषीकेशो शंडकेरोन मारतं । 
सेनंयोरुभयोमध्ये स्थीपयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
भीष्मद्रोणपरमुखतः सैरवषां च महीक्षितीम्‌ । 
उर्वाच पाथं परयरतौन्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति ॥२५॥ 
संजय धृतराष्रसे कहते हे फिं हे भारतं! अजुनकरके एस कहे भये 
श्रीकृष्णं दोनों सेनाभकि बीर्चमे श्रेष्ठे रथको स्थापित कैरके भीष्म 


(२२) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
ओर द्रोणाचार्यके सौमने भौर संव राजाओके समने बोट कि 
हे पाथ! ये" इक हए जो कैरवेशी ह इनको देखो ˆ २४ ॥२५॥ 

तेत्राऽपदर्यस्स्थि्तान्पांथः पितृनथं पितामहान्‌ । 
ओचार्यान्मातटनि भावृन्पुवरन्पोतर न्पलीस्तथी५ 
शदरोन्‌ सहैदशचव "सेनयोरुभयोरपि ॥ २६॥ 
तीन्पमी्षय प कोतेर्थः सन्‌ बपूर्नवस्थितीन्‌ । 
कृपयौं परयौविष्टो विषीर्दननिरेमर््वीत्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीकृष्णजीके कहनेप॑र अनं उस रणम खड ईए पित पि- 
तासहश्‌ भूरिवादिक काका ) पितामहं ( भीष्म सोमदत्तादिक ) 
आचौर्यं ( द्रोणाचार्यादिकं ) मामी ( शङ़नि शल्यादिक ) 
भ्राता ( दुर्योधनादिक ) पैत्र ( द्रीपदीमें पांचोसे भये जो पांच ) 
पौ ( लक्ष्मणादिकके पु ) तथौ सखौ ( अश्वत्थामा जयद्र 
थादिक ) सर्सर ( वापि ) ओर सुदं ( कृतवमांदिक ) ई- 
नैको देखते भये रेसे दोनों“ सेनी ओमि भी ` उनं सवं वर्ुनको 
सड देखके “ वं कुतीर्ू्र अजन अति कृरपौकरके व्याप सेदितं 
होते होते य॑रै बोलते इर ॥ २६॥ २७॥ 
अर्जन उवाच । 
रैम स्वजनं कृष्णं युयुतं । समुपस्थितम्‌ । 
सीद॑ति ममं ग्रीणि यख परिर्यष्यति ॥ 
वेपथुश्च रीर मे रोरमहषश्चं जायते ॥ २८॥ २९॥ 
अर्जन कहते है किं हे कृष्ण ! युद्धकी इच्छावांरे खंड 
इए ईन स्व॑जनोको देखके मेरे गमि शिथिले हो रहे दँ भर यख 
सुखैता जाता है रीर मेरे" शरीरं में कंपं भर रोमीच होत 
दै ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


९ 


प्रथमः ३.1 सान्वय-अमृततरङ्धिणी भाग्टी०। (२३) 


ग डीर्व स्स॑ते हस्ताच्वंवचेवं परिददयते । 

न च॑ रोक्रोम्यवस्थातुं रभतीव च म म॑नः॥ २० ॥ 

हांथसे गींडीवधनुष गिरां जाता है भौर त्वचां भी जरी 
जाती है भौर खड होनेफी भी नदी" सकती हू अर मेरौ मर्व 
मती सरीखा है ॥ २० ॥ 

निमित्तानि च पदयांमि विपरीतानि केशव । 

चं श्र॑योऽवंपहयीमि हत्वां स्वजर्नमाहषे ॥२१॥ 

आर हे केशव ! निमित्तं भी विपरीत देखतां ई ओर संभार्म॑मे 
स्वर्जनोको मारे फिर कल्याणं भी नीं देखत दं ॥ २१ ॥ 

न कृक्षि विजयं कृष्णं न्‌ च राज्यं युखांनि च॑ । 

किती रौल्यन गोविदे कि मोगेजींषितेर्मे व ॥२२॥ 

हे कृष्णं ! विजयं भौर राज्य ओर सुखं नरीं' चार्ता हे 
गोविद ! हर्भको राज्यकैरके भोगर्करके अथव जीवनेकरके भी" 
क्या प्रयोजेन हे ॥ ३२ ॥ 

येषाम कंकषितं नो राज्यं मोगा; सु्वानि च॑ । 

तं इमेऽवस्थिता यदि प्राणस्त्यक्ला धनानि चै२२॥ 

हमने ' जिनके वास्ति मोग, सुखं ओरं राज्यं चाहां थार्वे यें 
प्राणं ओर धनोको त्यीगके व हं ॥ ३३ ॥ 

आचायाः पितरः पत्रस्तथवं च पितामहाः । 

मातलाः शर्राः पोताः शयाटाः संबंधिर्नस्तथार* 

ये सवे मेरे आचांय,पितातुंल्य काकापुतर भौर वेसं दी पिता- 
मह, मामां, ससुःनाती पोता,सौटे तथौ ओर संधी ` द ॥२४॥ 

एतेन हतुमिच्छमि बरतोऽपि मधुसूदनं । 

अपि बेलोक््यराजस्य हेतोः किं वैँ मेदीङते२५॥ 


( २४ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 
हे मधुसूदने ! तीनों लोकेकि राज्यके वांस्ते भी युक्षको ये 
मारतेहोंतो भी इनको मांरनेकी गीं इच्छा केरा हतो 
पुथिवीके बीस्ते क्यों मारूगौ ॥ ३५ ॥ 
निहत्यं धोर्तरर्गः की प्रीतिः स्यौजनार्दन । 
पापमेवश्रेयदस्मीन्दैतेतीनातेतायिनः ॥ २६ ॥ 
हे जनादन । धृतराघ्रके चैको मारके दर्मको क्या प्रसत्रता 
होगी, इरन आततायियोको मरकर हभंकोरपाप ही रगेगौं ॥ 
आततायीरक्षण-“दोहा-अभि देह विष देइ जो, क्षेदारहर जोई॥ 
धनहर सम्मुख सत कर, आततायि षट दोई ”॥ १॥ २६ ॥ 
तस्मांत्ीहीं वयं दपं धोतराास्ववान्धवीन्‌ । 
स्वजनं हि कथं हता सुखिनः स्याम माधर्व ॥ २७॥ 
जिससे कि इनके मारनेका पाप दी होगा इससे हमारे बन्धु 
धृतरा्रके वैको मारनेके वस्ते हमं नदीं योग्य है, हे माधव 
निश्वयप्रवक स्वंनोको (५ कैसे शंखी गे ॥ २७ ॥ 
ययेप्येतं न पृद॑ंति लोभोपहतचेतसः । 
कल्यत दोषं मितरद्रोर ॥ पार्तकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं नै ज्ञथमस्मामिः पपार्दस्मनि्वतितुस्‌ । 
कुलक्षयकतं देप प्र्परयद्धिजनौदंन ॥ २९ ॥ 
हे जनादन ! लोभकरके जिनके चित्त अषटदोगयेदहैरएसेये 
दुर्योधनादिक रक्षय करनेके दोषको ओर मित्रों पार्षको 
यद्यपि नहीं देसे हे ( नरी जानते है) तो भी .इरुकषर्यकृत 
दोप॑को देखते इ हम करके इसं पापैसे निवृत्त होनेके वस्ति 
कसं नं जानना चहिये ॥ ३८ ॥ २९॥ 


कुल्य प्र्णदयंति रधमाः सनातनाः । 
धमं नेष्टे कटं कर्तनमेधमोऽमिभवत्युतं ॥ ५०॥ 


प्रथमः १] सान्वय अमृततरगिणी भा० टी० । (२५) 

कुलके क्षयं होनेसे सनातन कुरके धमं नार्श होते है, फिर 
धर्म नरं होनेसे सवं करको अधमं जीत लेती है अर्थात्‌ रको 
अप्रतिष्ठित कर देता है ॥ ४० ॥ 

अधभाऽभिमवारकष्णं प्रदुध्यंति कुल्यः । 

ह्रीषु दृष्ठास्रं वाष्णय जांयते वर्णसंकरः ॥ ७१ ॥ 

हे कृष्णं ! अधमं करके लको अप्रतिष्ठित होनेसे रकी 
छ्रीजन इष्ट हो जार्यशी हे वृष्णिवंशोद्धव ! उन दुष शचियोमें बणं- 
सकर उत्पत्र होगा ॥ ४१ ॥ 

संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुछस्यं च । 

पतंति पितरो दयषां टृ्रपिडोदकक्रिर्याः ॥ ५२॥ 

जिसंसे कि जिनके पितं ` पिडोदकक्रिया प्रातं हुए विना 
संसारमें पडते र इसीसे करां तियोके कुटकी वह वर्णसंकर 
नरक प्राप्तिके हैत ही उत्पन्न होते हँ ॥ ४२ ॥ 

दीषरतेः इलां वणंसंकरंकारकेः । 

उत्सांदंते जांतिधमोः कटर्धमाश्चं शाश्व॑ताः॥५३॥ 

जो कुलघांती द उनके जो ये वै्णसंकरकीरक दोर्षं हँ उन 
करके जाति धमं ओर सनातन कुर्टधमं नष्टे होते रै ॥ ४२ ॥ 

उत्संत्नकुलधमोणां मनुष्याणां जनार्दनं । 

नरके नियतं वांसो भवतीव्यवुङचैञ्चम ॥ ४५ ॥ 

हे जनादन ! जिनके कुषम नष्ट हो जति दै उन मतै 
प्योका नरके अवश्यं वांस होतां ह परसा सुनते ह ॥ ४४ ॥ 

अहो वैत महत्पापं क्तं व्यवसिता वय॑म्‌ । 

यंद्राज्ययुंखलोभेन .हठं स्वजर्नयु्यतौः ॥ ४५ ॥ 


(२६९) ` भगवद्रीता। [ अध्यायः- 
अहो ! कषठ ईर्म बड़ पापकी करनेकी निश्चय क्यिरै जो 
राज्य सुखंलोभ करके स्वजनोको मारनेक उद्योगं किये ६।।४५॥ 
यदि भामप्रतीकारमधखं शखपाणर्यः । 
धार्तरांष्टा रणे हर्न्य॑स्तनमे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो हाथमे शच्च लि इए धृतरा्के पच अर्शेघ्ठको ओर 
अप्रतीकांरको अथात्‌ जो में बदला नदीं छेता ई एसे मेरेकी रंणमे 
मरिगे सो मारना भी मेरी अतिकल्यौणूप दो जार्य॑गा ॥ ६ ॥ 
संजय उवाच । 


एवघ॒क्कऽजैनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशर्त । 
विद्यैज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीमद्रगवद्रीतासुपनिषत्सु ब्रहविधायां योगशा 
श्रीकृष्णार्जनसंवादे अ्नविषादयोगो नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
राजा धृतरा संजय कहते हं कि सं्रांममें अंजन एसे करके 
णसिंयुक्त धतुष डालके शोकव्याठुलमन होते हए रथके 
पिछाडी जाके रथंमे बेटं गये ॥ ७ ॥ 


इति श्रीमत्सुकुङुसीतारामात्मजपंडितरचुनाथप्रसखादविरचितायां गीताभृत- 
तरगिण्यां प्रथमाध्यायप्रवादः ॥ १॥ 





| संजय उवाच । 
तं तथा कपयांविष्ठमरश्पूणाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदंतं्सिंदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


राजा ५. से संजय कते दै किं जो प्रथम अध्यायमें 
करणावाक्य कह वे दी कृपां करके व्यात्त आंसओंके भरनेसे 


द्वितीयः २.) सान्वय-अमृततरंगिणी भा° दी०। (२७) 
नेच व्याङ्कल विषादयुक्त उस अयैनंसे मधुसूदन भगवान्‌ र्य 
वाक्य बोरैते इए ॥ १ ॥ 

कुतेस्तां कश्मलमिदं विर्षमे समुपस्थितम्‌ । 

अनांयजुष्टमस्वो्यमकीतिकरमजेन ॥ २॥ 

कि; हे अयन ! जो अज्ञानियोके सेवनेयोगुय नरकको ठे जा 
नेवांलखा ओर अपकीतिं करनेवाला यंह मोहं है वह तमको एसे 
विषमर्स्थलम केसे प्राप्त हो गया ॥ २॥ 

ष्यं मां ४२ स्म गमः पाथं नेतततवथ्युपपंदयते । 

दरं ृदथदोरषस्यं त्यक्त्तिष्रं परंतर्पं ॥२॥ 

हे प्रथाके पुर॑ ! तुम कायरतांको न अदणं करो र्तुममें यहं 
नहीं योग्यं है, हे परतप ! तच्छं डदयकी दुषेरताकारक कायर 
ताको छोडके खड़ हो जौ ॥ २३॥ 

अन उवाच । 

कथं मीरप्मृमहं स्य द्रोणं च मधसदन ! 

दंषुमिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिमदन ॥ ५ ॥ 

ठेसे कृष्णके वाक्य सुन अर्जन बोटे कि हे मधसदन ! मे 
संग्राम॑मे भीष्म ओर द्रोणाचांयंसे बाणोकंरके केसे युद्ध करूगा! 
है अरिंदन ! ये दोनों पजनेयोग्य द । यहां मधुसूदन कहनेका 
तात्पय यह रै कि आप देत्यंता हो तो सननोँसे क्यों 
कराते हो । अरिसूदन कहनेका तात्पयं यह किं जो शडनाशक 
हो तो भीष्मादिकं पल्योपर बाणप्रहार क्यों कराते हो !॥ ४ ॥ 

गुरूनहत्वा हि महांचमाव्च्छेयो भोक्त भक्ष्यमं 

पीह्‌ लोके । ई॑वाथका्भीस्ते यरूनिदैव भुंजीय 

भोभीव्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ 4 ॥ 


(२८ ) भगवद्रीता । ( अध्यायः- 
इषं लोकम अति उत्तम प्रभाववारे गुरओंको मारे विता 
मिक्षाका अत्न भी खानेको कल्याण दी जनिना भर अथं याने 
दैन्यकी है कामना जिनके एसे गुर्ओंको मारके रक्तसे शरिहुए 
भोगोको ' भोगगा ॥ ५ ॥ 
नं चतंहिदः कतरन्नो गरीयो यदा जयेम यदि वा 
नो जयेयुः ॥ नेवं हली मँ जिजीविषामस्तेऽव 
स्थितीः प्र्षे धार्तष्राः ॥ ६॥ 


यंहभीनेरीं जनतेरैकिरम कौनर्बेटी हैन जने हेम 
जीतिंगे किंवा वे हमको जीति , जिनको मरके दम जीन नदीं 
चाहते रै व" धृतराप्रके पर सम्मुख दी" संडे है ॥ & ॥ 
कपिण्यदोषोपहतस्वमावः प्रच्छांमि तां धमेसंमूट 
चेताँः ॥ ्यच्देयंः स्यनिशितंरबरहि तन्मे शिष्य 
तिऽ्दं शधि भीं त्वां प्रपतन्‌ ॥५॥ 
कपिण्यं यर कि इम इनको मारके कैसे जियेगे तथा दोष जो 
कुलक्षयका दोष इन कापेण्य ओर इटशक्षयदोषों करके मेरा 
्षभरिय स्वभाव विध्वंसित हो गया है इससे घंममे भी मेरा चित्त 
चकित श रहा दैजेसे कि क्ष्ियधमं युद्ध अथवा भिक्षात्रमोजन 
इनमे कोन कल्याणकारक है यह विचार कर चित्त चकितहै एसां 
मँ तुर्हारा शिष्य तुमको पतां ई जो मेरे वांस्ते निश्चयं कल्याणं 
दायक हो" वैदी कैश वम्दारे शरणागत बु्च॑को सिखाभो ॥ ७ ॥ 


न हि प्रपहयामि ममापवयंौयंच्छीकयुच्छीषण 
मिद्वियीणाम्‌ ॥ अवाप्य भूमांवसर्पत्नम्रटं राज्यं 
पराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ < ॥ 


दवितीयः २] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। (२९) 
अरेरेररे ! बड़ां अनथ है कि जो पथ्वीमें शर्जुरहित संपदायुक्तं 
राज्य॑को भौर देर्वताओकि भी अधिपतित्वैको पाकैर मेरी' इंदि- 
थोके सुखानेवंलि शोको दूर कैरे उसको मँ नहीं देखत ॥८॥ 
संजय उवाच । 


एवमुक्ता हंषीकेशं गडकेशः परंतपः । 

नं योत्स्य इति गोविदयं्ता तुष्णीं वैभूव हं ॥ ९॥ 

संजय धृतराष्रूसे कहने गे कि शञ्चुओंको संतापितं करने 
वाला तथा गृडांका जो निद्रा उसके जीतनेमें समथ रएेसा जो 
अयेन इषीकेशं याने इद्वियोके मालिक श्रीकृष्णको एसे कके 
फिर नहीं युद करूगां एसे गोरविदैसे कहके मौन हो गये ॥ ९॥ 

तंमुवोच हृषीकेशाः प्रहसन्निव मारत । 

न॑योरुमंयोमेध्ये विषीदंतमिदं वचैः ॥ १० ॥ 

हे भर॑तवंश उपत्र धृतराष्र ! दोनों सेनाोके मध्यमं युद्धके 
उत्साहको त्यागके शोकं कर रहां जो अयेन उसंसे हसतेस॑रीखे 
श्रीकृष्णजी यहे याने जो आगे कगे सो वचनं बोते हए ॥१०॥ 

श्रीभगवावुवाच । 


अंशोच्यानंन्वशोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 

गर्तपनगतोश्चं न्घंशोचंतिपंण्डिताः ॥ ११॥ 

श्रीकृष्ण भगवानने निश्चय फिया किं इसको धर्माधर्मका ज्ञा 
न नहीं है, इससे यह धमेको तो अधमं ओर अधमंको धमं मान 
रहा है, परंतु धमेको जानना चाहता है सो मोह गये बिना यह 
कैसे जानेगा ! सो मोह आत्मदशंन विना नष दोनेका नहीं, ज्ञान 
षिना आत्मदशेन हनेका नही, सो क्ञान निष्काम कर्म विना हो 


(३०) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
नेका नहीं ओर अध्यात्मशाख जो आत्म-अनात्म-विवेक उप- 
देश याने जीव ओर शरीरका विवेक उसका उपदेश इस विना नि- 
ष्काम कमं हो नरीं सकता, इससे अध्यात्मशाश्चका दी उपदेश 
करोःएेसा विचारके उपदेश करने लगे अब इस शकसे ठेकर अ- 
गरहवं अध्यायके छौसठके छोकमे जो-“मा शुचः" एेसा वाक्य 
है वहां पर्यत गीताउपदेश दै. यहां प्रथम भगवान्‌ कहते ह किं हे अ- 
जुन ! - “त्वम्‌ अशोच्यान्‌ अन्वशोचः” याने जो शोचनेयोग्य न- 
हीं उनको शोचते हो ओर प्रज्ञावाद्‌ याने पंडितो .सरीखीं जो बातें 
उनको भाषते याने कहते हो वे एेसे कि, हमारे पितरोके श्राद्ध ओर 
तर्पण न रोनेसे वे स्वग॑से नरकमे पड़ंगे सो स्वगेप्रापि ओर पड़ना 
श्राद्धादिक होने न होनेके स्वाधीन नहीं है, वे तो आपके करे पुण्य- 
पापके स्वाधीन हैक्षीणे पुण्ये मत्यरोके विशंति इस प्रमाणसे वे 
पुण्य पाप सदेद आत्मके स्वाधीन रै केवर देदके स्वाधीन नहीं 
यद्यपि पुत्रादिकोके किये हए श्राद्धादिकोका पुण्य प्राप्त होता है, 
कारण कि पुत्रादिकं सदेह आत्मसंबधी दैःतथापि श्राद्ध न दोनेसे 
स्वगसे पड़ना यह किसी कामे भी होनेका नरीःइस वास्ते 'गता- 
सु" जो वे शरीर नित्य नाशध्मीं ओर अगतासु जो जीव नित्य 
अमर एकं रसदं इससे “नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विध्यते स- 
तः§स प्रमाणसे पंडितजन इनका शोच नहीं करते रै, इससे तु- 
मको भी शोचना अयोग्य दै. “स्वेस्वे कमंण्यभिरतः सिधि विंदति 
मानवः" इस प्रमाणसे स्वधमं युद्ध दी कट्याणकारक ह ॥ ११॥ 

५९५) जातु नानेव "नमं ४. ¦ । 
न चवै नं मविर्ष्यमिः.रधरव वैयमर्तः परभ ॥ १२॥ 
श्रीकृष्ण कहते दँ किं ३ अन ! जो आत्मा याने जीवात्मा 


दवितीयः २] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० री०। (३१) 
परमात्मा है उनके स्वमौव सुनोः-“अहं सर्वेश्वर इतः परवमनादौ 
काटे जातु नासमपि त्वासमेव” अर्थात्‌ मेँ सबेश्वर इस समयसे 
प्रथम अनादिकालमे क्या न था } क्योकि, निश्चयकरके था“त्व 
नासीः अपि तु आसीः एव" जेसा मेथा एेसाक्यात्‌नथा!तु 
भी था। “इमे जनाधिपाः किंन आसन्‌ अपरि त्वासन्‌ एव” ये 
सब राजा क्या न थे ! अथोत्‌ ये भी थे। “अतः परं सवे वयं 
किं न भविष्यामः अपितु भविष्याम एव” इस कालसे अगाडी 
क्या हम तुम ये सवं न होगे! अथौत्‌ होगे री इससे आत्मा नित्य 
है अतः शोच करना वृथा है तथा जो यहां हम, तुम ओर येेसा 
कटा इससे यह्‌ सिद्धांत हुआ कि, जीवात्मा ओर परमात्मा न्यारे 
न्यारे देँ यह न्यारापना दी सत्य रै. हइसीसे श्रीकृष्णजीने भी उप- 
देश किया, क्योकि अज्ञानमोहित अ॑नको मिथ्या उपदेश कर- 
नेके ही नही, इस न्यारेपनमं श्रुति भी प्रमाण है जेसे-““नित्यो 
नित्यानां चेतनश्चतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामा- 
निति । अथे-जो एकं नित्य चेतन परमात्मा है सो बहुत नित्य 
चेतन जीवोकी कामनाको परिपणे करता है । जो कों के कि यद 
भेद अज्ञानकृत है तो उससे कहना फि यह परमा्थदष्टिके अधिः 
छाता ओर आत्मयाथात्म्यसे सदा अज्ञानरहित नित्यस्वशप 
परमपुरुष श्रीकृष्णमे अज्ञानकृत मेददशेन कायं होनेका नरीं तो 
भी कोई कष्णको अज्ञ कहे तो उनकरके उपदिष्र गीता अप्रमाण 
होती है। जो कोई कहै कि श्रीङृष्णने अभेद निश्चय किया रै इससे 
वह्‌ भेद्‌ निराकृत है सो जले हए वश्नके तुल्य बधनकारक नहीं है! 
तब कहना कि मृगतृष्णा निराकृत जानके फिर उसमें जल लेने 
न जायगा, जो गया तो वह अज्ञ है इसी तरह जो मिथ्या भेदका 
इसमे उपदेश दिया तोइस गीताका भी प्रमाण न मानना चािये। 


(३२ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


दूसरा यह कि भद विना उपदेश भी नहीं बनेगा तथा परमा- 
त्मामे एसा भी होनेका नरी किं प्रथम अज्ञ थे शाख्राध्ययनसे 
ज्ञानी इए, क्योकि जिसको शाख्ाभ्याससे ज्ञान होता रै उसको 
किसी समयमे अज्ञान भी होता है, सो नित्यज्ञानस्वहप श्रीकृष्णमें 
यह भी नहीं हो सकता रै। यहां श्रुति प्रमाण रै जेसे-यः सवेज्ञः 
स सवेवित्‌। पराऽस्य शक्ति्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान- 
बटक्रिया च” तथा यहां भी केगे-“वेदाहं समतीतानि वतमा- 
नानि चाखेन । भविष्याणि च भूतानि मांतुवेद न कश्चन? 
इत्यादि प्रमाणोसे भेद ही सिद्ध होता रै, ओर भद्‌ विना उपदेश 
किसको करे ! यहां कोई कहते दँ कि, अजन फृष्णका प्रतिषिबरै, 
आपको आप ही उपदेश करते है! इसपर कना कि दपेण जल 
इत्यादि अपने प्रतिरबिवको देखकर जो बातें करे वह उन्मत्त 
याने चिन्तत्रष्ठ सिरी होता है, उसके वाक्य भी अप्रमाणित 
जिसको अभेदज्ञान रै उसको उपदेश करनेका दी नहीं; न उसके 
गुर रै, न शिष्य रँ इससे यदी सिद्ध हआ किं परमात्मासे जीव 
न्यारे र ॥ १२॥ | 


देहिनोऽस्मिन्यथा दहे' कोमांरं योवनं जरं 
तरथा देदांतरेप्राधिषीरस्ततरं नं मु्चति ॥ १२॥ 
जपे इसं देहम जीरषकी कुमारं अवस्था यौवनं ओर जराओं- 
वस्था होती है वे से देहांतरकी प्रापि भी होती है, परन्तु उसमें 
धीरं याने ज्ञानी पुरुष नैरी मोरहैता है ॥ १३ ॥ 
मात्रास्परीस्तु कातय॑ शीतोष्णसुखंहुःखदाः । 
आगमा्पायिनोऽर्नित्यास्तौर््ितिक्षस्व भारत १४॥ 
हे कृतीषु ! मारां जो हदिया, उनके स्पशं जो शब्द्‌ स्पशं रूप 
रस॒ ओर गंध ये शीतं उष्ण याने मुदु कठोर शब्द्‌ शीतोष्ण 


द्वितीयः २.1 सान्बय-अ्भृततरगिणी भा०्दी०। (३३) 
शघ्प्रहारादिक ओर सयोगवियोगादिक दुःखके देनेवारे अनि 
त्य ओर आगमांपायी याने होते जाते रहते दै, हे भांरत ! तम 
भरतवशी हो उनंको सर्हन करो ॥ १४ ॥ 

थं हिं न व्यथयन्त्येते परुषं पं्षषम । 

संमदुःखघखं धीरं मी ऽभैतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 

हे पुरुषषमभ ! सुख ओर दुःखं रै सम जिसके एेसे जिस ज्ञानी 
पुर्षको ये निश्चयकरके रीं पीडां कसे हँ सो ` मोक्षं जानेको 
समर्थं रोता रै ॥ १९५ ॥ 

नाऽसंतो विरते मौवो नांँमौवो विति ए सतः । 

ॐभयोरं पि र॑शोऽन्तंस्तव्नैयोस्तत ॥१६॥ 

जो“गतासूनगतासंश्च नाचशोचंति पंडिताः "इस वाक्यकरके 
आत्माका स्वाभाविकं नित्यत्व ओर देहका नाशित्वं समञ्चके 
शोक न करना कदा उसीको अब नासतः 'इत्यादिकरके खुला 
सा टता करके कहते है फि अस॑त्‌ जो नाशवान्‌ है उसकी 
स्थिरता नदीं होती है ओर संत्‌ जो अविनाशी है उसका नाशं 
नदीं होता, तत््वदैशीं पुरुषोने नँ दोनोका भी सिद्धांत देखी है 
सोह शोकोमें खुलासा कगे ॥ १६ ॥ 

अविनांशि तं तंर्विदि येनं सेवमिंदं ततम्‌ । 

विनैशर्भव्ययस्यास्ये नै कैश्चित्कैतै्मरति॥ १७॥ 

जिस आत्म॑तत्वकरके यहं सर्वं अचेतन त॑त् व्यौप्त है उसं 
को तो अविनांशी जनि ! ईस अविनाशी विनाशं कैरनेको 
कीरं महीं सर्मेथं रै ॥ १७॥ 

अंतवन्तं इमे देहां नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 

अनादिनोऽपरमयस्य तस्मायुदधैयस्व मारत ॥१८॥ 


( ३४ ) मगवद्रीता । [ अध्यायः- 
जो यह जीव अविनांशी रै तथा अप्रमेय रै याने यह इतना दी 
है एेसा कहनेमें नहीं आता है तथां नित्य दै याने सव॑दा एकसा है 
ठेसे जीरके येंदेरं नाशेवेत कंहे हँ हे ओन ! इससे युद्ध करो ॥१८॥ 
नं वेत्ति हतार यश्चन मन्यते हतम्‌। 
उमो तीन विजानीतो नां 'हंतिनं हन्यति ॥१९॥ 
जो इस आत्मांको मारनेवाल जानता है ओर जो इसको 
अन्यकरके मरा मान॑त। है वे “दोनों ' नहीं जानते है, क्योकि 
यैह नँ किसीको मारती हैनँ किसी करके मर्त है ॥ १९॥ 
नं जायते म्रियते वां कदांचित्नौयं भूवा भविता वौ 
नै भुयः ॥ अजो नियः शंश्वतोऽयं पराणो नं 
हन्यते दैन्यमाने रररे ॥ २० ॥ 
यह आत्मां किसी कालम भी जन्म॑ता भौर मरतां नदीं येद 
अर्जन्मा है नित्यं सर्वकालमे पुराणं याने जो परिरे था वी 
हैन भयौ हे भौर रिरि होनेवाखाभी रीं रे, शरीरके 
मारनेपरं भी नहीं मरता है ॥ २० ॥ 
वेदांविनांरिनं नित्यं यं एनंमंजर्मव्ययम्‌ । 
कथं से पंसषः पथं क घार्तयति हंति कंम्‌॥२१॥ 
जो इस आंत्माको अजन्मा अक्षय नित्य अविनाशी जानतां 
है तो हे अजन ! सो वद पुरुष कैसे किसको मरवार्वता है ओर 
कैसे किर्सको मारतीं है ॥ २१॥ ॥॥ 
वासंसि जीणानि य॑था विहायं नवानि रहति 
नरोऽपराणि । तेथा दौरीराणि विहय जीणीन्य 
व्योति पयाति भवानि देही ॥ २२॥ 
यद्यपि शरीर नष होनैसे आत्माका नाश नदीं तो मी शरीर 
वियोगका जो इुःख दोताहै पेसा अजेनका आशय जानके भगवान्‌ 


द्वितीयः २.1 सान्वय-अमृततरंगिणी भाग्दी०। (३५ ) 
कहने खगे कि जसे मनंष्य पुराने श्लोको त्यागके ओरं नंवी- 
नको ग्रहण कर्ता है तसे जीवं पुराने शरीरोको त्यौमके ओर 
नवीनं शरीरोको प्राप्त दतीं है ॥ २२५ 
नेन दति शंखराणिने नैं र्दहति पवकः! 
नं चनं छंदयंत्यांपो नं शोषयति मांस्तः ॥ २२॥ 
सवं शश्र भी इस आत्मांफो नदीं छेदि (काटि ) संक्तेदै 
अमि इसको नहीं जखतिा है जं इसको नदीं भिगो सक्ता है 
ओर पवनं भी भरीं सुखा सक्ता है ॥ २३ ॥ 
अच्छर्योऽयमदाद्योऽयेमेयोऽशोष्य एंव च 
नित्य॑ः सवेग॑तः स्थाणरचलोऽयं सनां तनः ॥ २५॥ 
यर आत्मा छेदने योग्यं नहीं, यह्‌ जखनि योग्य नदीं ओरं 
निभतं भिजाने सुखाने योग्य भी नहीं है यदं नित्यं सब प्रकारके 
शरीरो जानेवाला स्थिरस्वभाव अचं ओर सनांतन रै ॥२४॥ 
अब्यंक्तोऽयरमृचित्योऽयंमविकां्योऽयमुंच्यते । 
तरंमोद्‌वं विर्दिवेनं ५५५ नालंरोचितुमंहैसि ॥ २५॥ 
अंथ चनं 1 न व म॑न्ये मृतम्‌ । 
तथापि वं महावाहो नैनं शोचितमंहसि ॥२६॥ 
यह अतिपृक्ष्मतासे अप्रगंट है यंह विचारमें नदीं आता है यह 
विकाररहितं कदां है तिसंसे इसकी एसां जांनके शोच केरनेको 
नहीं योग्यं हैजो किं इसको नित्यंजन्मा अर्थवा नित्यं मरां जां 
नोगे तो भी ह महाथुजं अय॑न ! तुमं इस अत्माको शोचेनेको 
भहीं योग्यं हो ॥ २५॥ २६ ॥ 
जातस्य हि धवो मरय जन्मं म्ृतस्यं चं । 
तस्मादपंरिदार्यऽ नं चं रोर्चित॒मं्हसि ॥ २७.॥ 


(३६ ) भगवद्रीता । [ अध्याथः- 


जिससे कि जन्मेकी सृत्य निर्श्चय है ओर मरक जन्म निश्चय 
हे तिसंसे इस निरूपाय परिणामे तुमं शो्चनेको नरीं योग्यं हो २७ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यंक्तनिधनान्येवं तत्र॑ काँ परिदेवना ॥ २८ ॥ 
हे अन ! मरुष्यादिकं भरतप्राणी जन्मके आदिमे प्रगट नथ, 
जन्मके पीछे मरणके आदि मध्य अवस्थामे प्रकट दीखता है, 
पीछे भी नं दीखेगे एसे निर्थंयसे इसं विषयमे शोर्क क्या हे॥२८॥ 
आश्चथवरतपर्यति कश्चिदेनंमाश्च्थवदेदति तथेवं 
चान्यः । आश्चर्थवचेनंमंन्यंः श्रेणोति शुतौर्यनं 
वेद नै चेषं कश्चित्‌ ॥ २९ ॥ 
एसे देहात्मवादमें शोकका परिहार किया । अब कहते है कि 
देसे न्यारे आत्मामं द्रष्टा, श्रोता, वक्ता ओर ज्ञाता भी दलम 
हँ । प्रथम करे हए लक्षणोंकरके युक्त आत्मा सवंसे विलक्षण है 
यहां कोहं तपस्वी पुण्यवान्‌ शस आत्माको आश्चर्यवत्‌ देर्खता है 
ओर एसां दी कईं आश्चयंवत्‌ केता है ओरं एेसा दही ओर 
पुरुषं इसकी आश्र्यतुल्य सुनता ह भौर कोई परुष इस आत्म 
कोही सुनके भी नेदीं जानती है ॥ २९॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देह स्वस्यं मारत। 
तस्मांत्सर्वीणि भूर्तानि नं वं शोचितुमरहंसि॥२०॥ 
हे अजेन ! सवैकी देहम यई जीवं नित्य दी अवध्यं है इससे 
तुमं सवं भूतोफी सोचनेको नरी योग्यं हो ॥ ३० ॥ 
स्वंधममपिं चावेक्ष्य नं विर्केपित॒महसिं । 
धम्थादि युदीच्छेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य नं वि्यति२१॥ 
स्वंधर्मको भी देखैके दयां करनेको नैरी योग्यं हो, क्योकि 
षभियकी धर्मस्बधी पुर्षे ओरं कल्यार्णं नदीं दे" ॥ ३१ ॥ 


द्वितीयः २.1 सान्वय-अमृततरङ्किणी भा° दी°। (२७) 


यदृच्छया चोपपत्तं स्वगहारमपारतम्‌ । ` 
सुखिनः क्षत्रियौः पाथं रमते द मीटशम ॥३२॥ 
हे प्रथापुत्र अयेन ! जो आपसे प्राप्तं इआ ओर खलां हआ 
स्वगंका द्वार एसे युदक पुण्यवान्‌ क्षत्रियो धौते दँ ॥३२॥ 
अथ चेत्वुमिम्‌ धुर्यं संग्रामं न्‌ करिष्यसि । 
त्तः स्वधम कीति च हित्वा पार्पमव्‌्स्यसि॥२३॥ 
अकीर्ति चापि मूर्तानि कथयिष्यति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभौवितस्य चकीतिभंरणौदतिरिचच्थते ॥२५॥ 
जो कदाचित्‌ तुमं इसं धम॑रर्पं संम्रामको न॑ करोगे तो उससे 
स्वधमं ओर कीतिको भी डके पार्पको प्राप दोवोगे । ओरं 
जो लोगं तुम्हारी अखंड अकीतिको भी कगे सी अकीति संभा- 
वित पुंरुषको मरणसे अधिक है ॥ ३२ ॥ २४ ॥ 
मयद्रणादुपेरतं मंस्यते त्वां महारथाः । 
येषं च तव बहुमतो भूत्वा यास्यसि टोर्धवम्‌ ॥२९५॥ 
अवाच्यवादांश्च बहन्वदिष्यंति तंवाहिर्तः । 
निदंतस्तैव समर्थ्य तेतो दुःखतरं च कि म॥२६॥ 
श्रीकृष्णजीने अनका अभिप्राय जानाकरिजो में बधुओकि 
सेह ओर दयाटुतासे युद्ध न कूगा तो मेरी अकीति कैसे रोगी 
अर्थात्‌ होनेकी नरी एसा जानके बोरे कि हे अन ! जिन कैणं 
दुर्योपनादिकं महारथोके तुम॑ शुर श्च एेसे मान्य थे उनके दी अव 
युद्ध न करनेसे निदायोग्य खघुताको प्राप्त होगे, वे ही महारथ श्च 
तुमको भयसे संग्रामे न किया एसा मीनगे, वे दी वुम्देरि श 
त॒म्दौरे सामभ्थकी निदाकरते हुए बहुत॑से दैवाय 'भोरटैगे,अथाव्‌ 
अजन कायर दैःशोभाके बास्ते शन्न बांधता ई, जैसे शी आभूष- 


( ३८ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


णमे सपं सिहादिक देखके प्यारसे धारण केरे ओर साक्षात्‌ 
देखके प्राण छेके भागे एेसे जब एसी निदा करेगे तब उससे बड़ा 
कोन है सो कहो ॥ २३५ ॥ ३६ ॥ 
हैतो वां प्राप्स्यसि स्वर्ग जिला वां मोक्ष्यते भीम्‌ । 
तैस्मादुतिष्ठं कोतेये युद्धय $तनिश्चयः ॥ २७ ॥ 

उस निदाके सुननेसे रणम मरना मारना दी श्रष्ठदहे एसा 
कहते हे । हे कैतीधैत्र ! जो रणमें शबुप्रहार॑से मरोगे तो भी श्वगं 
को प्राप्त होगे, जो जीतोगे ती पृथिवीकफी भोगोगे, इससे युद्धंके 
अथं निश्चय करके उड ॥ ३७ ॥ 

सुखदुःखे समे ता लामाठामौ जयांजयोौ । 

ततो युद्धाय युर्ज्येस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥२८॥ 

सुख ओर दुःखको समान करके तथा लाम ओर हानि जय 
ओर परांजय समान जानकर फिर ुद्फे अथं युक्तं हो, एेसा 
करनेसे पापको नदीं प्राप्त हेगि ॥ २८ ॥ 

एषां तेऽभिहतां सख्ये बद्धियेगि विमां श्णै । 

बुद्धां क्तो ययौ पाथं कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥२९॥ 

श्रीकृष्णभगवानने एसा आत्मस्वकूप दिखाया, अब आत्म 
स्वषूप ज्ञानपएवेक मोक्षसाघनभूत कमयोग कहते दँ फि हे प्र॑था- 
पु ! यह इदि तुर्मसे मेने सांख्य जो आत्मा देदेका विवेक 
उसमे करी ओरं हसीफी योगम याने कर्मयोगमें नो जिं बुदधि- 
करके यक्त कमबेध जो संमीरदुःख उसको ॐोडोगे ˆ ॥ ३९ ॥ 

नेहामिक्रमनशोऽस्ति प्रत्यवायो न विते । 

सल्पंमप्यरस्यं धरम॑स्ये ्रारयेते महतो भययौत्‌॥५०॥ 
अब ज्ञानयुक्त कमेयोगका माहात्म्य कते दः-इस ज्ञान 
क्त कमेयोभमे अर्थात निष्काम कमेयोगमं प्रारंभका भी 


द्वितीयः २.1 सान्वय-अमृततरगिषी भाण्टी°। (३९) 


नाश नहीं है, याने प्रारंभ लेके समाप्तनंहोतो भी नाश नदींहै, 
इसके छूटनेका दोषं भी नहीं हतां है, इस निष्काम कमक व- 
लेश्मौज भी ` जन्ममरणङूप ६ भर्थसे रक्षण कैरता है ॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका बंदधिरेकेद करुनंदनं । ` 
बहशाखां हयनंतांश्च बुदधंयोऽग्यवसांयिनाम्‌ ॥५१॥ 
हे रनंदंन ! व्यवसाय्‌ जो विष्णृपरमात्मा उनमें है आत्मा 
नाम मन जिनका एसे पुरषोंकी बुद्धि इस निष्कामक्ममे दी 
वह एक हे एक मोक्षसाधनके दही वास्ते दै, जो अन्यवसायी याने 
परमात्मा विना याने नाना पदाथं पञ्च पु्रादिकोके चादनेवाले 
ह उनकी बंद बहुत ह अर्थात्‌ अनेक कामनाओमें लगी दहै 
ओर वहां भी बहुं शाखा याने एकं काके वास्ते कम करके 
उसमें भी अनेकं फल गिते दै जेसे पुज्राथं यज्ञम धन धान्य 
आयुष्य आरोग्यका भगिना ॥ ४१ यदि ॥ 
यमिमा पषा वाचं परवद॑त्यविपर्चितः। 
वेदवादरताः पांथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
कामात्मान्‌ः स्वगपर जन्मक्मफटैप्रदाम्‌ । 
क्रियाविहोषबहटां मोगेर्यंगृति प्रति ॥ ४३ ॥ 
मोगेश्वयप्रसत्तनां तयौपहतचेतसींम्‌ । 
व्यवसायात्मिका वद्धिः सभाधोौ नै विधीयते॥४० 
` हे प्रथांपु्र ! जो अज्ञानीजंन वेदवांदरत याने वेदोक्त कर्मसे 
स्वगादिक फल दी होता हे एेसे कटनेवाले, स्वगेसुखके समान 
ओर सुख नदीं है' एसां कर्टनेवारे कामेनामें दी चित्त रखनेवाले 
स्वगको दी श्रेष्ठ भौननेवारे जिसँ पुष्पितं याने कटने मामे रम- 
णीय जन्मकमरूप पैकी देनेवाली तथा भिमं मोग ओर शेश 
निमित्त बहत उपकरण याने कमसाधन रँ जिर्ममें एसी ईस 
वणीको कति दँ हसीसे उसी वीणीकरके अरपैहरण हए दँ चित्त 


( ४० ) भेगवद्रीता । [ अध्यायः 
जिनके इसीसे भोग ओर देश्वयमे भासक्त है; उनके मनम वह 
परमात्मविषयकं बैद नहीं प्रवत्तं होती है ॥ ४२ ॥ ४२॥ ४४॥ 

त्ुण्यविषेया वेदां निचर्ण्यो भवां । 

निरदैहो नियरसं्स्थो निर्योगक्षेम आर््सवान्‌०९॥ 

हे अैन ! वेदं ते्ण्यविषैयक हँ अथोत्‌ तीनों शणोके 
कर्मोको ही कहते है तुम निद्र याने सुख दुः ख॒ जय पराजय 
छाम अलाभ इन दरद्धोसे रहित दो अथौत्‌ उनसे उत्पन्न दषं शोक- 
रहित शः नित्यसत्तवस्थ हो याने सात्त्विक कृमं करोः निर्योगक्षम 
याने कैहंसा भी लाभ ओर ब्धका रक्षण इश्वराधीन न जानो 
आत्म ५१.०५  परमात्मामें चित्त राखो, ओर निच्ेण्य दो 
अथात्‌ त्याग करो ॥ ४५॥ _ 

यार्वानथै उदपाने स्वत संप्ठुतोदके । 

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 

कदो कि वेदोक्त कृ्मौसे तम सात्तिकं करो उसीको खुटासा 

करके कहते हे जैसे सर्व जरसे भरे इए ताखाब इत्यादिक 
जलाशये मनुष्यका जितना प्रयोजन होता है उतना ही ठेता 
दै वैसे ही वेदके जाननेवलि ब्राह्मणको संव वेदम तावान्‌ अथीत्‌ 
सात्त्विकृ कृमं ही योग्य है ॥ ४६॥ 

कर्मण्येवाऽधिकारस्ते रमा ष कदाचनं । 

मां कमफलदेतुभ्रमी ते संगोऽस्तथकर्मणि ॥ ४७॥ 

तुभको कर्मे म अधिकार दै फटों मही, करमोकि फलका 
कारण तमम कोई समयमे भी मत हो । तुमको . अकम याने 
स्वधमं योग्य युद्धादि कर्मोका न करना इसमे संगं जो निष्ठा 
सो ( कदाचित्‌ ) नं १) ॥ 9७ ॥ 

योगस्थः कुर्‌ कर्णि सगं त्यक्तां धनेजय । 

सिद्धसिद्धयः समो भूत्वा स्तवं योगं उच्यति ४८ 


द्वितीयः २.1] सान्वय-अमृततरगिणी भा टी° । (४१) 
हे अज॑नं ! सिद्धि ओर अंसिद्धिमे समबुद्धि दोके" कमफलके 
संगंको त्यांगिके योगम स्थितं प कर्मोकी कैरो । सिद्धि 
ओर असिद्धिमें जो समत्व है वदी योगं कौं है, अथौत्‌ चित्तके 
समाधानत्वको योग कहते दँ । तात्पयं यह कि चित्तको समा- 
धानं केरके युद्धकूप स्ववर्णोचित कर्म करो ॥ ४८ ॥ 
म दियोगो दे ॥ 
बुद्धी रारर्णमन्विच्छ कृपणौ; फलदेतरषैः ॥ ४९॥ 
हे अन ! बुद्धियोगसे ओर कैम निश्चयर्करके अत्यंत नीचं 
है, इसवास्ते बुद्धियोग जो निष्कांम कमं उसीमें ईश्वघाप्तिकी 
देच्छा करो , फरकी इच्छा करनेवाटे कृर्पंण रे ॥ ४९॥ 
द्धियुक्तो जहां तीरे मे सुकृतदुष्कृते । 
तस्मायोगांयं युज्यस्व योगेः कमय कौशैम्‌ ५०॥ 
बुद्धियुक्त ( निष्कामकमीं ) इस खोकैमं सुकृत ( पंण्यकमं ) 
ओर्‌ दुष्कृत ( पापकम ) इन दोनोको' त्यौगता है, इसमे 
योगके अर्थं अथीत्‌ बुद्धियोग्‌ जो ष कमं उसके वास्ते 
यक्त दो, क्योकि यह योगे सवे कर्मोमिं कुशलकारंक रै ॥५०॥ 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि प्‌ त्यक्ता मनीपिर्णः । 
जन्मवेधंविनियक्ताः पदं गच्छंत्यनार्मयम्‌ ॥५१॥ 
जो अुद्धियोगयुक्त ह वे ज्ञानी कमंजन्य॑ फलकी त्यागके 
जन्मवेधनसे युक्ते दोकर निश्वयर्करके मोक्ष पदेको जंति ३।५१॥ 
यदुं ते' मोधकलिलं बुदधिव्यतितरष्यति। 
तदां भन्तासि निर्वेदं" श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥९२॥ 
जव म्हारी बुद्धि भोदङूप दुःखको उदन करेगी तव॑ जो 
फलादिक सुननेयोग्यं भौर जो सुने दं उनके विषयमे वेराग्थंको 
प्रप्त दोओगे ॥ ५२ ॥ त 


(४२ ) भगवद्रीता । { अध्यायः- 


श्रुतिविप्रतिप्रा ते थदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बदटिस्तर्दा योगेमवाप्स्यंसि ॥ ५२॥ 
जवे तुम्हारी बद्धि श्तिमेः याने मेरे उपदेशमें विशेषकरके 
आसक्त निश्च म॑नमें अचल ठेहरेगी तर्ब योगको पौओगे॥५३॥ 
अजन उवाच । 
स्थितप्र्षस्य कां भाषां समाधिस्थस्य केरांव । 
स्थितधीः किं प्र॑माषेत किम सीत त्र॑जेत किं म्‌ ५४ 
एसा सुनकर अजन बोटे-हे केशव ! अथात्‌ है जलशायी 
भगवन्‌ ! स्थिखुंदधि समाधिस्थकी कौनसी भांषा ८ उसका 
वाचकं कौन रै ) अथात्‌ वह स्थिरबुद्धि किससे कहता है, स्थिर- 
धि कैसे" बोरता रै, कैसे बेठतौं है ओर कैसे " चरता ३।५४॥ 
श्रीभगवादुवाच । 
प्रजहाति यदा कमिन्प॑वान्पाथं मनोगतान्‌ । 
आर्मन्येवांत्मना वृष्टः स्थितपरजञस्तदो च्यते ॥५५॥ 
अब श्रीकृष्णभगवान्‌ स्थिर बुद्धिवालेका स्वरूप कहते दै, 
यहां एेसा न्याय है किं रहनिरीतिसे भी स्वहूपका निश्चय होता है 
इससे रहनिरीति कहते हे कि हे अञैनं ! जवं आपके मनैकरके 
आर्षं स्वकूपमं दी संतुष्ट होकर मनमे प्राप्त हए सवं मनोरथोको 
सवेथा त्यागतां है तमं बर स्थिंखुदधि करीता है ॥ ५९ ॥ 
टःखेष्वंुद्ग्रमनाः ५ विरगतस्प्रहः । 
वीतरागभयक्रोधः च्थते ॥ ५६॥ 
दुःखोमें जिसका मन व्याकुल नहीं होता है तथा सुखोमें 
निरांश शेता है ओर जिसे ( पुत्रादिकोमें ) स्नेह, भय ओर कोध 
न॑ हो वह शुनि स्थिरबुद्धि कंदाता हे ॥ ५६ ॥ 


द्वितीयः २.] सान्वय-अमृततरङ्भिणी भाग्दी०। (४३) 


यः सवेत्रानभिस्नेदस्त॑त्ततपा्यं श॒मां्चमम्‌ । 
नाभिनैदति न देष स्थितः्प्रतस्तंदोच्यते ॥ 4७ ॥ 
जो सवत्र स्नेहरंहित होकर उसं उस शुभाह्ञभको पाकर भी 
न श्ुभसे प्रसंत्न हो व अश्चुभसे दुम्खी दो तबे वह स्थिर्ुद्ि 
कृहांता रै ॥ «७ ॥ 
यद्‌ संहरते चायं कू्मोऽङ्क नीरवे सवशः । 
इद्वियणीद्वियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ 
जव यर, कहुवां जसे अपने सवं अगोकी समेर ठेता दै वैसे 
हंदवियोके विषर्योसे अपनी सवे इद्रियोफी खच लेता है तब 
उसकी बुद्धि स्थिर होती रै ॥ ५८ ॥ 
किपिया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः 
रसवेजे रसोऽप्यस्य परं दश निवेततेते ॥ ५९ ॥ 
जो आहाररहितं प्राणी ईद्वियविषयोको नहीं सेवता उसके 
विषयारुराग निवृत्त दो जाते ह परन्तु अभिलाषा नहीं निवृत्त 
होती ओर ज्ञानीकी वह विषयाभिरोषा भी आत्मस्वैरूपको 
देके निवृत्तं होता है ॥ ५९ ॥ 
यर्ततो ह्यपि कोन्तेयं पुरुषस्य विपश्चितः । 
इद्वियांणि प्रमाथीनि हरंति" प्र्मं मेनः॥ ६० ॥ 
[नि सवांणिं संयम्य युक्तं आसीत मत्परः 
वैरो हि यस्यर्नियाणि तस्य प्रत्न प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
है कुतीपुच ! आत्मदशन विना विषयानुराग निवृत्त हेता नहीं 
ओर उसकी निवृत्ति विना जो ज्ञानी पुरषं ( बुद्धिकी स्थिरताके 
खयि ) यत्त करतादैतो भीय प्रबख इद्विथां य मेनको 
( अपन करके श्रय रहे, 1 
परीमे ई ५५ निश्वयकौके बद स्थिर रहती ई ॥६०॥६१॥ 


( ¢ १ भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
ध्यातो विषयान परसै संगस्तेषूपजायते) 
= कमिः कामात्‌ कोधोऽभिजायते६२ 
कोधूर्मिवति भमो: संमोहासस्फेतिविभमः। 
स्प्रतिभरंशादृदिनीश्चो बुदिनारात्प॑णदयति ॥६२॥ 
बाह्य इद्वियनकी प्रबलता ओर उनको वश न करनेमें जो दोष 
सो कहा ` अबे मनसंबेधी कहते है, जो पुरुष मन वेश कयि विना 
जितेन्द्रियता चाहता है, सो होनेकी नदीं जैसे कि, जिसके मनमें 
विषयोकां चिन्तवन रहै उस पुरषको उन विर्षयोमें संयम करते 
केरते भी आसक्ति होगी उस आसंक्तिसे अभिरुषि होगी अभिः 
ला्षौसे कोध होमौ कोधंसे मतिभरम हर्ती है मतिन्रमसे स्मरणश- 
क्तिमे विभ्रम रोता है स्मृतिविभ्रमसे ज्ञानका नाग ज्ञानके नौशसे 
स्वकूपसे नष्ट होता है याने संसारमें अमता है ॥.६२ ॥ ६३ ॥ 


रागटेषवियुतेर्ठ विषयांनिद्वियश्र॑न्‌ 
आतत्मवरयेर्विधेयातमां प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
परसेदे सैव॑दुःखानां दनिरस्योपजार्यते । 
प्रस्येतसो ह्याद्यं बुद्धिः पयेवतिष॑ते ॥ ६५ ॥ 
वश्य है मन जिसका एेसा पुरुष रागद्रेषकरके रहित ओर 
आत्माके वर्य एसी इंद्ियोकरेके विषयोकां सेवन करता 
प्रसत्रतकि प्राप्त रोता है याने निमखंतःकरण रोता है,तब 
चित्ते होनेसे इसके स्वदुःखोकां नाश होती है, उस प्रसन्न चित्त 
वीठेकी वदि शीभं ही स्थिरं हेती है ॥ 8४ ॥ ६५ ॥ 
नास्ति बुदिरेयुक्तस्य नं चायुक्तस्य भावना । 
ने चमिवैयतः शान्तिर तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 


द्वितीयः २.] सान्वय-अभृततरंगिणी भाग्टी° 1 (४९) 
अयुक्त जो समतारदित दै उसकी बुद्धि नहीं स्थिरे होती है 
ओर उस अयुक्तके भावना याने आस्तिकता सो भी नदीं होती है 
ओर जिसके भावना नेहीं उसके शति नैरी, जिसके शांति नरी 
सको करटौसे सुख होगा ॥ ६६ । ५५7 
ृद्रियाणौं हि १९ नमनोऽवुंविधीयते । 
तयस्य हरति प्रजा वीयुनविमि्वमसि ध ॥ ६७ ॥ 
तस्मास्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इद्विधाणीद्वियार्थभ्यस्तस्यं श्ा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 
जिससे कि, जो मनं विषयमे प्रवृत्ते ईद्िथोको अयुदरंता ह 
सी इस रपरुषकी उुद्धिकै वयु जरम नावंकी एसे" हरता रै"। 
ईसीमे म महाबाहो । जिसकी सवे इदरिथीं ईद्रियोकि वियोंसे 
सवर्था रोकी इई हं उसकी इद्धि ` प्रतिष्टित ३॥ ६७॥ ६८॥ 
या निर सवभूतानां तस्था जौगति संर्यमी । 
यस्यां जाति भूतानि सा निरा पर्यंत सुनेः॥६९॥ 
सत त्‌ ९ प्राणीमाजोंकी जो रात्रि अथात्‌ जिस विषयमे सै 
सोयेसे रहे ह एेसी जो परमात्मविषया बुद्धि उसमें ईंदिरयं संयमी 
जागता है याने आत्मरवहूपको देखता हैः जिस्‌ शब्दादिविषय- 
शूप्‌ रामं सवभूत (प्राणी ) जागते है सो ज्ञानी जनेकी 
राधिषैप है ॥ ६९ ॥ गति 
आ्रयमाणमचलद्रतिष्ठं समुद्रमापः परविरांति य॑त्‌ । 
तषत्कामा यी प्रविशंति सेवे स शौतिर्भाप्रोति नं 
कामकामी ॥ ७० ॥ 
जैसे आप दी परिपणे सुषैदा एकसे भरे श सुंदरम जरं 
बाहरसे भर॑ता है वैसे" जिर्षको सेवं काना प्रप्र होती दसो 
५.५५ प्राप्र दोतौ दै, जो का्मनाओकी इच्छा करेवारा है सो 
शांतिको नदीं पीता द ॥ ७० ॥ 


(४६ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
विहाय कामान्यः सवन्पुमां धरति निःस्पृहः । 
निम॑मो निरहकीरः 8 रैतिमधि्भ॑च्छति ॥७१ ॥ 
जो पुरुष सवं अभिरखोषोंको छोडके इच्छारंहित विचरता 


है सी मभेतारदित ओर अहंकाररहित हुआ शतिको प्रात 
होता ३ ॥ ७३॥ 


एषां त्राह्ी स्थितिः पाथं नेन प्राप्य विद्यति । 

स्थित्वाऽस्यमिंतेकाटेऽपि ब्रह्मनिवाणेम्रच्छति ॥५७२॥ 
इति श्रीमद्रगवद्रीताश्चुपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाघ्रे श्रीकृष्णाजैनसंवादे सांख्य- 
योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

हे प्रथां पुत्र अजन ! यर जो निष्कामकर्मशूप मेने कदी सो ब्रह्म- 
प्ाप्तिकारेकं स्थिति है ईसको पके नहीं मोहको पाता दै । ईसमे 
अतकारमे मी स्थित हके ब्रह्मसदश शक्ति पबे अथौत्‌ जो स्वै- 

काल एसा दी रहे उसकी भक्तिको संदेह क्या है ॥ ७२॥ ` 


इति भीमत्सुङृढसीतारामात्मजपेडितरधुनाथपरलाद विरचितायां गीतामूव- 
चरगिण्यां द्वितीयाध्यायप्रवादः ॥ २॥ 





अजन उवाच । 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मंता शद्धिर्जनांदन । 

तकिं कमणि धीरे भां नियोजर्येसि केशव ॥ १॥ 

एसे श्रीकृष्णके वाक्य सुनके अनने विचार किया कि भग- 
घानूने प्रथम सुश्चको अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌' इत्यादि वाक्यो 
फरके ज्ञानयोग उपदेश करिया फिर बुद्धियोगे त्विमां शृणु" इत्या- 
दिकरके कमयोग उपदेश किया उसमें भीशश्ुतिविप्रतिपन्ना ते यदा 
स्थास्यति निल इत्यादिकरके निष्काम कर्मसे आत्मज्ञानकी 


तृतीयः ३.1 सान्वय-अमृततरगिणी भाग्टी०। (४७) 
ही प्राप्ति कदी इससे निश्चय होता है कि, कर्मयोगसे जो पीछे 
आत्मज्ञान कहा वही श्रेष्ठ है एेसे विचारके अञ्न भगवानसे 
कने खगे कि, हे जनादन ! यदि, कमेयोगसे ज्ञानयोग ही 
तुमने शष्ठ मानां हो पी ३ केशव ! घोरं कमम सुद्चको कैयो 
क्त कसते शे ॥ १॥ 

व्यामिश्रेणेव वार्वेयेन द्ध मोहयसीव मे । 
तदेकं वैद निर्शिंत्य येनं भ्रेयोऽ्दंमाप्ठयोम्‌ ॥२॥ 
केसे मितं वाक्थकरके मेरी बंद्धिको मोहते हो जिससे भे 
कर्दयाणको प्राप्ते होड सो एकै निश्व॑यकरके केदो ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच । 

लोकेऽस्मिन्‌ हिविधा निष्ठां परा प्रोक्त मयाऽनघ । 

्षानयोगेन सां्योनां कममयोगेन योगिनोम्‌॥ २ ॥ 

एसे अजनके वाक्य सुनके श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोलने लगे । 
हे निष्पापं अजन ! इसं लोकम परवकाटमें मेने दो प्रकारकीं 
निष्ठा कदी है सो सांख्येवाखोको ज्ञानयोगंकरके ओर योगि 
योको कमंयो्गंकरफे ॥ ३ ॥ 

ने कर्मणोमनारंभातेष्कर्म्य पुरषोऽ्सेते । 

न च॑ संन्यसनादेव सिद समधिगच्छति ॥ ५ ॥ 

शाघ्लोक्तं कै्मोके किये विना पुष निष्कमता जो स्वैद्विय 
विषयनिवृत्तिपूर्वक ज्ञाननिष्ठ उसको नदीं प्राप्त होता है ओरं 
कमेके न फरनेसे भी हीं भरीप्त होता है॥ ¢ ॥ 

नं हि कर्थितक्षणमपि जांतु तिष्ठत्यकर्मक्त्‌ 

कायते धर्वैशः कैमं सर्वेः प्रकृतिजेयेणेः ॥ ५ ॥ 

किसी कारे क्षणभरं भी क्म किये विनां फीईं मी पुरष निश्चय 


(४८) भगवद्रता । [ अध्याय 
करके नीं रदतां है क्यों कि सवसैत्वादिप्रकृतिके शुणोकरके 
परवशं हो कैमं करना दी पडता है ॥ ५ ॥ 

करमन्दरियांणि संयम्यं यं आंस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
दद्रियाथोन्‌ विमरदात्मां मिथ्याचारः सं उस्यते ॥६॥ 
जो ज्ञानयोगे प्रवृत्त होनेके लिय कर्मद्विीको हटसे संयममं 
रेखके इद्वियविर्षयोको मंनसे स्मरण करता रहतां है पो मूटंमति 
मिथ्यौचार करनेवाखा याने ब्रथायोगी कदाता है ॥ & ॥ 
यंस्विन्धियाणिं मर्नेसा निर्यम्यारमंतेऽसने । 
करमन्दरियेः कमम॑योर्गमसंक्तः स विर्िष्यते ॥७॥ 
हे अर्जन जो इदिथोको मनसे नियमेमे रखके विषयमे आ- 
ह 1 होता, करमद्रिरयोकरके कमेयोर्गको करतां दै वर 
॥ ७ ॥ 
निर्यत कह कंमं तं कंमं ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयौत्रापि चे ते ने प्रसिध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
इससे तमं स्ववर्णोचितं केमे करो क्योकि कमे नं करनेसे 
कमं करना श्रेष्ठ रै ओर कमके विनी वुम्दौरा ज्ञानयोग करनेको 
शरीरनिवादं भी भँ सिद्ध दोर्गौ॥ ८ ॥ 
यज्ञाथीत्कमणोऽन्य॑त्र लोकोऽयं कर्मबेधनंः । 
तदथं केम रोते स॒क्तप॑गः समार्चर ॥ ९॥ 

जो कमसे बंधन कहा रै सो एेसा कि, जो यज्ञाथकंमं है उससे 
अन्यत्र कमे करनेसे यदै मलुर्ष्ये कर्मबंधनको प्राप्तं होता हे । 
हे तीए ! तम फटासंगे हो उस यज्ञके दी अर्थ कभ कैरो॥९॥ 

सह्जञाः प्रजाः खषा पुरोवाच प्रजापंतिः । 
 -अनेनं प्रसविध्यध्वमेषे वो ऽस्िषटकमधु२।॥१०॥ 


तृतीयः ३. ] सान्वय-अमृततरंगिणी भाग्टी०। (४९) 
प्रजापति जो परमात्मां सो परा याने सृष्टिकांरमे यज्ञंसरित 
प्रनकि उत्पन्न करके बोर कि इस यज्ञकंरके तुम र्वद्धिको प्राप्त 
होओ यद येज्ञ तुम्दीरे शच्छितकामनाओंकौं पूणे करनेवाा हो१० 
देवान्‌ भावय॑तानेन्‌ ते देवां भावयतु व॑ः \ 
परस्परं मार्व्यतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
इस यज्ञके द्वारा तुम देव॑ताओंका पूजन कर उनको बह्रावो वे 
तम्हारे बटाये हए देवं तुम्हारा मनोरथ पूणं करते हए तुमकी 
बंढावेगे एेसे परस्पर बदाते इए त॒म ओर देवता दोनों शरेष्ठ 
कल्यार्णको प्राप्त होओगे ॥ ११॥ 
इष्टान्भोगान्हि षो देवां दास्यते यज्ञभाविताः । 
तेदत्तनप्रदोयेभ्यो यो भक्ते स्तेनं एवर्पः॥१२॥ 
जो यज्ञ करोगे उससे वरद्ितं देवं तुमको इच्छित भोगं नि 
श्रयं करके देगें ऽनके दियं हए भोगोको उनकी दिये विना जो 
भोगेगा सो ` चोरं है हससे चोरतुल्य दंड पवेगा ॥ १२॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः नि मर्वन्ते सवैकिचविषैः । ` 
यजते तें वषं पपा ये पचत्यत्मिकरणात्‌॥१२॥ 
देवादिपूजनर्प यज्ञका शेष याने वच इए अ्रादिकंके भोगने 
वाटे संत्पुरुष सवेपार्पोि युक्तं होतेह भीर जो अपने दी वासते 
अत्नकी पचतिर व धापीपापंकोदीखंति र ॥ १२॥ 
अत्नाद्धवंति भूतांनि पजन्यादर्नसंमवः। 
यज्ञादर्वति पज॑न्यो यज्ञः कर्मसंद्वः ॥ १४॥ 
केम त्रहमोदवं विद्धि नरीक्षरसथद्वम । 
तस्भातसरभते रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १९५ ॥ 


(५० ) भेगवद्रीता । [ अध्यायैः- 
एवै पबतितं चकर नवुर्तयतीरं यः । 
अघा्ैरिद्धियारामो भोषं पीथं प जी्वैति॥१६॥ 
अव दिखते हैँ कि, टोकटषटि ओर शाघ्हष्टिसे भी सबका 

गरल यज्ञ दी रै सो एेसे कि सवभूत प्राणी अर्रैसे होते दै त्नी 
उत्पत्ति वैरषासे है सो छोकप्रसिद्ध देखनेमे आता हे। वैषां यंज्ञसे 
रोपी है यह शाख्प्रसिद्ध है सो यह खक-“ अयौ प्रास्ताहुतिः 
सम्यगादित्यमुपतिष्ठति ॥ आदित्यानायते बृशिवृशचेख्रं ततः 
प्रजाः "” ॥ १ ॥ यज्ञेकी उत्पत्ति यज्ञकतकि कयि इए कैम॑से 
होती ३ वह कैम ब्रह्मसे उत्पन्न रोती दै एेसे जनो । ब्रह्म नाम प्रकृ- 
तिकाहै यहां प्रकृतिका दी रूप शरीर ब्रह्म जानना । यहां प्रथम- 
श्तिः-“तदेतदब्रह्म नामरूपमन्न च जायते" ओर “मम योनिम 
न तस्मिन्‌ गभ्‌ दधाम्यहम्‌" इत्यादि प्रमाणोंसे यां यदी 
है कि) प्रकृतिको ब्रह्म कहते हं उसीका परिणाम यह शरीर 
इससे कम होती है यह रीर अक्षरसंमुद्धव याने अक्षर जो जीव 
उस करके सदित उत्पन्न होता रै याने सजीव शरीर कम॑का कारक 
ह जिससे कि, शरीर ही कमेकारकं है सीसे स्वेगत याने सवा 
धिकार योग्य शरीर यैज्मे नित्य प्रतिष्ठितं हे याने यज्ञका मूल 
कारण है एेसे यहां इश्वरे द्रारा प्रवतमारनै हस चक्रको जों' कमो- 
धिकारी किंवा ज्ञानकर्माधिकारी नहीं अनुवतंता है याने यज्ञ विना 
शरीर पोषता है हे अजने ! सो ` इद्ियारौम पापओयुष्य वृथौं 
जीती है । जो चक्र कहा उसका स्पष्ठाथं यह रै कि अत्रसे शरीर, 
वषांसे (9 यज्ञसे वषा, कमसे यज्ञ, शरीरसे कमे, अत्रसे शरीर 
एसा है ॥ १४॥ १५ ॥ १६ ॥ | 
वि सला स्याव यादाव सतू मानवः । . 
आर्त्मन्येवे च॑ संतुष्टस्तस्य कर्यं नै विदयते ॥१७॥ ` 


तृतीयः २. ] सान्पय-अमृततरगिणी भाग्यी°। (५१) 

नेवं तस्यं कतेनर्थी' न्कतेनेर्हे कश्चन । 

न चास्य सर्वभूतेषु कर्श्विंदथव्यपाश्रयैः ॥ १८ ॥ 

कम न करनेसे किसको दोष नरीं सो कहते है, किंजो' म्ष्य 
आंत्मरति हो याने आत्मस्वकूपमं ही आनंदित रहता दो भौर 
आेमस्वरूपसे दी तप्र दो अत्रादिकसे प्रयोजन नरीं ओर आ 
त्ममिंदी' सतक हो उसके खयि काथं नदीं" उसके कमं करने 
से न कैनेसे भी यहां $ प्रयोजन नैरीं है ओरं सके सब प्रणि 
योम कईं एेसा नीं जिससे कुछ प्रयोजनं हो ` । तात्पयं एेसा 
मनुष्य कमं करे अथवा न करे तो चिता नीं ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

तस्मादसक्तः सततं काय कप समांचर । 

असक्तो द्यांचरन्‌ कमं पमीप्रोति पष: ॥ १९॥ 

जिससे कि, एेसेको दोष नहो तुम तो द्रव्य कुटुबादिसे रतदो 
टंससे कमम आसंक्त न होकर करनेयोग्यं स्वव्णोपित कमफ 
निरतैर कंरो क्योकि फलेच्छारदित केम कैरते करते पुरुषं परमा 
त्माको प्राप्त दोतीं है॥ १९॥ 

कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकांदयः। 

लोकसग्रहमेवापि संपरयंन्‌ कतर्महंसि ॥ २० ॥ 

अब यह दिखाते दँ कि, ज्ञानीको भी कमे दी श्रष्ठ रै । सो एसे 
जिससे किं, जनकादिकं ज्ञानी भी कमकरंके दी मोक्षको प्राप हए 
तथा लोकेसंम्रहको भी देखते हुए कमे करनेके योगय हो ॥२०॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तरचदेवेत॑रो जनः । 

सं यत्प्रमाणं कुस्ते टोकस्तंदुवर्तते ॥ २१॥ 
यहां कारण यह दै कि श्रषठपुरंष जो जो आचरण करते द 

दूसरे लोगं भी वैरा दी आचरणे करते है श्र्ठपुरंष जो प्रमाण 

करते हँ सब लोग वदी प्रमाण करने र्गते ह ॥ २१ ॥ 


(५२ भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
नं मे पर्थौस्तिं करव्यं त्रिष लोकेषु किंचन । 
नानवाप्ठमवां्षवयै रवतत एव च कणि ॥ २२॥ 
हे पुंथापुत्र अर्जन ! तीनों लोकमे सुञ्च॑को कं कत्तव्यं नही 

ह" त्था नहीं प्राप्त एसा भी नहीं ओर प्रात हो एसा भी नदीं 
अर्थात्‌ सव मेरा दी है तथापि कैमेमें दी वत॑मान रहता 
याने लोगोको सिखानेके अथं करम करता रहता हरं ॥ २२॥ 
यदि हं न वर्तेथे जातुं कर्म॑ण्यंतंद्रर्तः । 
मम वरतीविवर्तते मदष्याः पाथं सवेशेः ॥ २३॥ 
हे अर्जनं ! जो कदाचित॑ सावधान हआ म क्म॑में न वत॑- 
मान रेह तो निश्चयर्करके संव मुरष्यं मेरी ही ` रीतिपर चलने 
लगे याने वे भी निरथक मानके कमं न करं ॥ २२ ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न॑ कुयं। करम चेदहम्‌ । 
संकरस्यं च कत्ता स्यास॒पहैन्यामिमांः प्रजाः॥ २९ 
जो कदाचित्‌ मे कंमं न क ती ये छोक भी एेसे जानेगे कि, 
जो कमं श्रेष्ठ होता तो श्रीकृष्ण करते इससे कर्म तच्छ रै एेसा 
जानकर कम छोड़कर नष होगे तव मे वणैसंकरंका कत्ता होडंगा 
ओर इन ग्ेनाओंका मारनेवांख्‌ होडंगा ॥ २४ ॥ 
सक्ताः कमरण्यविदमि यथा ऊरषति मारंत । 
कु्ीदिदीस्तथांऽस्त्॑चिंकीषलकसं रह्‌ ॥. २५॥ 
हे अजेन ! जेसे अविदन्‌ लोग केममे आसक्तं हो कर्म 
कैरते हँ वैसे" विद्वान्‌ आसेक्त हआ रोकसंग्ररको करकी इच्छा 
किये इष कैं करे ॥ २५ ॥ 
न बुद्धिभेदं जनैयेद्ञानां कमसंगिनाम्‌ । 
जोषयत्सवैकंर्माणि विहान्युक्तः समां चरन्‌ ॥ २६॥ 
जो हानी दै वह ज्ञानयोगयक्त हो कमं करतां हआ जो कम॑ 


तृतीयः ३.] सान्वय-अमृततरङ्धिणी भा०री०। (५३ ) 
सी अज्ञानी दँ उन्हे सब कर्मकि सेवन करनेकी प्ररणा करे 
याने उनसे प्रशंसा करके कमं करावे ओर बुद्धिभेद याने कमम 
अश्रद्धा ने कैरावे॥ २६॥ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गणेः कभांणि सवशः ¦ 
अहैकरंविम्रूढात्मा कतां्हमिति ` मन्यंते ॥ २७ ॥ 
तर्त्वैवित्तँं महाबाहो यणकमविमार्गयो 
रणा रणेषु वत्तेत इति मतवा न सजते ॥ २८ ॥ 
हे अजैनं ! सव कैम प्रतिक स्वादिगण कैरके किये हए 
जो अंकारसे मृट॑चित्त द व मे केत्तांदर एसी मौनते द 
ओरं जो सच्वादिकं गुण ओर उनके कैमविभागके तत्त्व॑का ज्ञाता 
है वह जानता हे कि, सत्वीदि यण अपने अपने कार्योमिं वतत 
मान हँ एेसा जानकर आसक्त नहीं होता है ॥ २७॥ २८॥ 
प्रकृतेंणसंमूदांः सजंते रणकम॑यं । 
तानकृत्स्नविदो मदान्‌ इत्स्नषित्र विचालयेत्‌॥२९॥ 
प्रकृतिके सत््वादिक गुणकार्योकरके भले इए जो पुरुष वे 
सत्वादि गुणकैर्मफलोमे आरक्त हेते र ऽन अस्पज्ञ मंदोको 
सर्वज्ञ पुरूष कमंमाग॑से चलायमान न करे ॥ २९ ॥ 
मयि वाणि कर्माणि सन्धस्याध्यात्मचेतसा । 
निरारीनिममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥२०॥ 
है अजन ! अध्यात्म जो स्वभाव 'स्वभावोऽध्यात्म उच्यते 
इस प्रमाणसे क्षत्रियका जो श्ुरत्वादिक स्वभाव है उसमें चित्त 
को लगाकर उसं चित्तसे सब कमं सञ्जम अर्पण करके निराशी 
याने फखाशारहित निर्मम याने करत्तापनका ममत्वं छोडके कमं 
बधनभयद्प न टे इए यद्ध करो ॥ २० ॥ 
ये मे मतमिदं नित्यंमलंतिष्ठति मानवाः । 


( ५४ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


रद्धवतोऽनैसूयंतो भु॑च्य॑ते ते ऽपि कैममिः॥२१॥ 
सेतंदभ्ययुयतो नार्वतिष्ठंति मे ` मतम्‌ । 
सवेज्ञोनविमूरटास्तौच्िदि नष्टानचेतसः ॥२२॥ 
जो मसुष्यं हस मेरे ्मतको नित्ये धारण कसेर ओर 
जो इसमें श्रद्धा ही रखते ह ओर जो इसकी निदाररिर्तरं वे 
भी क्मबधंनोसे शैट जति र ओर भो ईस मेरे मतकी निदा 
करते हए इसको अ्र्दण नदीं करते हँ सर्वज्ञान विषयमे मूढ उरनं 
अज्ञानियोको नध हए जानो ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
संदृशं चेते स्वस्याः प्रक्रतेज्ञोन॑वानपि । 
परकरति यांति भूर्तानि निग्रहः कि करिष्यति॥२३॥ 
जो ज्ञानवान्‌ है वरै भी अपने जातिस्वभावंके सरश चेष्ठा 
करता है अज्ञ करे तो शंका दी क्या रै; सब भूत ॒भाणी अपने 
जातिस्वभावेको प्राप्त ोते हँ यहां शाख क्या निह करेगा॥२३॥ 
ुद्वियस्येन्द्रियस्यार्थं रागदेषौ प्यवस्थितौ । 
तंयोनं वैशमागंच्छेत्ती यस्य परिपथिनो ॥ २४॥ 
जब केम स्वभावसे दी है ओर उसका निग्रह नरीं तब 
उपाय क्या-सो कहते रै कर्मेदिय ओर ज्ञानेद्विय इनके निमित्त 
राग द्वेष युक्त हँ उनके वंश न होना करथोकि वे ईसके शश्च है 
याने जीवके बंधनकारक राग दरेषदी र ॥ २३४ ॥ 
्रेयानसवर्धमो मा विय॑णः प्रधृमत्स्ववंष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधंनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ २५ ॥ 
जो रागद्रेषके वश होनेसे स्वधमका त्याग ओर परधममे निष्ठा 
होती है उसका निवारण करते हुए भ्रीकृष्णजी कहते दे कि नेवादि 
इद्वियोकी प्रीतिसे अन स्वधर्माकि त्यागने ल्गे कि इन 
स्वजनोको देखकर मेरे दया आती दै इससे युद्ध न करूगा,भीख 


तृतीयः ३. ] सान्वय-अमृततरगिणी भा०दी०। (५९ ) 
मोग खारगा उसका निवारण करते दँ जेसे कि, भेष्ठकममरिभं 
अन्यके धंमसे न्न भी स्वधर्मं कल्याणकारक रै, स्वधमममे मरना 
कल्याणदूंयक हे परथमं मरनेसे भी अतिभयकारकं है॥ ३५ ॥ 
अजैन उवाच । 

अथं केन प्रयुक्तोऽयं पपं चरति प्रषः ` 

अनिच्छन्नपि बाष्णयं बलादिव निंयोजितः॥२६॥ 

अन भगवान्स पते ह किदे वृष्णिवंशोत्पत्र कृष्ण ! आपने 
कहा स्वधमं दी भ्रष्ठ र अन्यधमं मयदायक है षेसा जो जानता भी 
है ओर स्वधमपूर्वक ज्ञानयोगम प्रवृत्त होकर विषयोको भी त्याग 
ताहैतो भी पिर यैह पुर्रष विषयेच्छा नकरता इआ भी बलां 
त्कार विषयोमें युक्त किया सरीर्खा कफिसेका प्रेय हआ पषों 
को करतीं है ॥ ३६॥ 

श्रीभगवारेवाच । 

काम एषं कोध एषं रजोगुणसयद्वः । 

महाशनो महापाप्मा विदयेर्नमिहे वेरिणम्‌ ॥३९७ 

अनका प्रश्न सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते रं किं, जो थह 
रजोगुणसे प्रकट काम याने काम॑ना सो ईड़ापापी अतिविषय 
सेवन बड़ आदारका करनेवाला यंही कोधरूप दो जातां दै 
ईसको इस ज्ञानविषयमे बेरी ` जनो ॥ २३७ ॥ 

धूमेनांत्रियते वैहिर्यथांऽऽदशों मलेन च । 

यथोख्वेनाशतो गमिस्तथा ` तेनेदैमादतम्‌ ॥ २८॥ 

जेसं अभि धुरवौीकरके टकता है ओर मकरके दर्पणं दकता दै 
जसे गभ जरकरेके वैसे ` यह ज्ञानं उस कामनौ करके ठेका है ३८ 

आंत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां । 

कमिरूपेण कौतेय दुष्प्रणा्नहेन च ॥ ३९ ॥ 


(५६) भगबद्रीता । [ अध्यायः- 
हे कैतीधुज ! नित्य वैर करनेवाखा दुःखसे भी नं भर सकने 
वाणा अतः अपरिपण अंभ्रिषूप इसं कांमकरके ज्ञानिरयौका 
ज्ञा ठकं रहा ह काम यामे पिषयवासना ॥ ३९॥ 
हद्वियाणि मनोबुदिरस्यापिष्ठानसुच्यते । 
एतेविंमोहयत्येष ज्ञार्नमादत्य देहिनम्‌ ॥ ५० ॥ 
जब शञ्जको जीतना शो तो प्रथम उसका स्थान स्वाधीन करना 
इससे इस कामनाके स्थान कहते हँसो वे ये हं सब इंद्विधां मन 
ओर बुद्धि ये कामनाके स्थान कहते हँ. यरं ईनके री द्रारा 
ज्ञानको आच्छादित करके जीवक मोहित करता है ॥ ४० ॥ 
तस्मच्त्मिन्धियाण्यादो नियम्य मरतंषम । 
पाप्मानं प्रजहि "छनं ज्ञानेविज्ञाननारानम्‌ ॥४१॥ 
हे भरतवंशि्योमे श्रेष्ठ ! इससे तम प्र्थम इंद्वियोको संयममं 
करके स्वष्प ज्ञान ओर विज्ञान जो भक्ति इनके नांश करने 
वाले इस काम पापीकी निशथथं मारो ॥ ९१ ॥ 
इद्रियाणि पराण्याहरिद्वियिभ्यः परं मनः । 
मनर्सस्तं परा बृद्धि बुद्धः परतस्तु पैः ॥ ५२॥ 
जो ज्ञानक विरोधी ह उनमं विद्वान्‌ छोग इद्रियोको प्रबल 
कहते र, इद्िथीसे मन प्रवर दै ओर अनस बुदि प्रर दै ओर 
बुधिसे प्रबल है वैदी आत्मा दै ॥ ४२॥ 
एव बुद्धेः प॑रं बुदा संस्तम्यात्मानमात्म॑ना । 
जंहि रतं महाबाहो कामरूपं दुरासदम ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्रगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
 योगशाघ्रे श्रीकष्णाजनसंवदि कर्मयोगो 
नाम व्रतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुथः 9.] सान्वय-अमृततरद्विणी भा० टी°। (५७ ) 
ह महाथुज अन ! एेसे बुद्धिसे पर आत्माको जानकर ओर 
स्वेच्छाचारी दःस कामनाकूप शञ्को जानैके फिर मर्नको 
बुद्धि केरके रोके ईस शङ्को मारो ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमस्ुकुरुसीतारामातमजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां श्रीमद्धगवद्गीतामृत- 
तरगिण्यां तृतीयाध्यायप्रवाहः ॥ २ ॥ 


प्रकृतिसंसर्गी मुयुश्च सदसा ज्ञानयोगाधिकारी नदीं हो सकता 
है इससे तीसरे अध्यायमें उसको कमं करना रही उपदेश तथा 
ज्ञानयोगीको भी कतेत्वत्यागपूषैक कमं करना दी उत्तम करा. 
ओर जनसंग्रहके स्यि भी कमं करना दी श्रेष्ठ कदा. अब जो 
जगदद्धारके वास्ते मन्वेतरके आदिमे इसी कमंयोगका उपदेश 
करिया था उसीको इस चौथे अध्यायमें दढ करते दै ज्ञान योग 
भी इसीके अतगत है; इससे इसकी ज्ञानयोगाकारता दिखाके 
कमेयोगका स्वशूप ओर भेद तथा उसमें ज्ञानांशकी प्रधानता 
तथा इसी प्रसंगसे भगवदवतारनिश्य भी कहते है- 


श्रीभेगवायुवाच । 


हैमं विवस्वते योशं प्रोक्तवांनहमग्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह म्रिक्ष्वाकैेऽतरैवीत्‌ ॥ 9 ॥ 


श्रीकृष्णभगवान्‌ अजंनसे कहते दँ कि जो यह योग मेने तुमसे 
कहा वह केवर युद्धोत्साह बद़ानेके यिय तुमसे दी नहीं कदा 
इसको कल्पकी आदिमे भी कहा रै सो सुनो । मेँ प्रथम इसं 
अव्ययं कमंयोगशको सूथसे कंहा था भूयं वैवस्वपषमनसे कदा 
ओर भ॑य शक्ष्वाङ्कसे कयं ॥ १॥ 


(५८ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 


एवं परंपराप्राप्रमिमं राजयो विदु 
सं कालेनेह महेता योगो नष्टैः परंतपं ॥ २॥ 
इस प्रकार परंपरासे प्रांत इसको राजऋषियोने जाना, हे परं 
तेप ! सो यह योगे इस समयमे बहुत कार्टसे नैष्ट हआ था ॥२॥ 
स एवाऽयं मयां ते ऽयं योगैः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सख चे ' तिरहस्यं हयर्तदुत्तमम ॥२॥ 
वरी यह पुरातन योगं मेने तुम॑से आज कदां क्थोकि तुम 
मरे भक्तं ओरं सखीं ह ` यँ उत्तम रहस्यं है ॥ २॥ 
अज्ंन उवाच । 
अधरं भवतो जन्म प॑रं जन्मं विवस्वर्तः । वसत 
कथमेतंहिजौ नीयां वमद प्र ॥ ९ ॥ 
यह्‌ सुनकर अजन कटने लगे कितुम्हांरा जन्मं अभी हं 
विवस्वानचर्कां जन्मं प्रथम हृआं तो तुंम अिमिं उनसे कहा 
इससे ` इसको हम केसे जीने 1॥ ४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 


बहनि मे व्यतीर्तानि जन्मानि तवं चनं । 
तान्यहं वेदिं संवाणिर्यं तं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ अञ्रुनके प्रश्रका उत्तर देते हं सीमे अपने 
अवतारका भी प्रयोजन करेगे सो एसे कि, हे परंतप ! अर्थात्‌ 
शङ्ओंको संतापित करनेवांरे अ्चैन ! मेरे ओर तेरे ` बहत जन्मं 
प्यतीत हुं है उने सबको मँ" जानती दं तभं नैदीं जानते द॥५॥ 
अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रैति स्वीमपि्ठायं संभवाम्यात्ममौयया ॥ ६ ॥ 


चतुथः 9.] सान्वय-अमृततरंगिणी भाण्दी०। (५९) 
कारण यह कि; मै अविनाशी सर्वातथौमी हं सवेभर्तोका 
भी ईश्व हेते दए तथा अजन्मां होनैँ पर भी मेरां स्वभाव जो 
सौशील्य वात्सल्य शरणागतरक्षकत्व इत्यादिक उसको आधित 
करके अथात्‌ उस स्वमांवसे दी अपने ज्ञान सहित अवतर 
ठता हूं जीवको ज्ञान्‌ नरीं रहता ह मरा ज्ञान अखंड हैः मे 
केवल स्वभक्तरक्षणाथं अवतार रेता दह इसका कारण अभिम 
श्टोकोमे ह ॥ ६ ॥ 
यदां यदां हि धर्मस्य ग्लंनिभवेति मारतं । 
अर्भ्युत्थानमधर्मस्यं तदऽऽत्मानिं घूजाभ॑यहरम॥७॥ 
हे भारत ! ज॑व जब निश्परयपू्वक धर्म॑की हानिंभौर अध्मकी 
वृद्धि होती है वैव मेँ पको धारण करतौ हू ॥ ७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय चं ता्‌ | 
धमसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
जो स्वस्वभावसे अवतार कहा वह स्पष्ट करते दै-घमहानि 
अधमवृद्धि देखकर में सांधुभके संरक्षणके स्थे ओर दुक 
विनाशक वास्ते युगं युगम धम॑स्थार्पन करनेको अवतारं 
लेता रहू॥८॥ 
जन्म क्म्‌ चे मे दिव्यमेवं ५१५ ततिं तत््वैतः। 
त्यक्ता देर" पनं ` नेतिं मंमितिं भोऽजेने॥९॥ 
हे अजंनं ! मेरे जन्मं ओर कम दिव्य याने भीकृत नरी दै 
एेसा ओ निश्चेय करके जानतौःहै सो ` देको त्थीगकर पजं 
न्म नैहींलेतौं है ओर युको प्राप्त होताहै॥९॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मयांँ मासुपांशिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्ांवमागंताः ॥ १० ॥ 


( ६० ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 

व्यतीत हए रै सांसारिकं अनुराग ओर कोध जिनके तथा 
स्व॑र भुञ्जको री जानते है ओर जो मेरे री आंभित रँ एसे बहत 
मेरे स्वशूपनज्ञानरूप तपसे पवित्रं मेरी सदशताको प्राप्त 
ईए हे ॥ १०॥ 

यें यथां मीं प्रपते तीस्तथेव भर्जौम्यदम्‌ । 

मम वत्मीदुर्वत्तते मवष्यांः पाथं सवेश्चैः ॥ ११ ॥ 

हे पथां पुत्र अखन ! संब मनुष्य मम वत्मं याने जो जो 
सकाम निष्काम वेदम मागे कदे दै वेमेरे'दी कदे माग दै, उन्दी 
मोर्गोके आंधित कमं करे रै, जो युर्धको जेसे मजतेदंमेंः 
उनको वैसे "दी भजता हं याने जो सकाम इद्रादिकूप मञ्चक 
भजते है उनको“तदेवाभिस्तत्सूर्यः “ अहं टि सवेयज्ञानां भोक्ता” 
इत्यादि प्रमाणसे इद्रादिलोक, पादि कामनादेतादहू ओर नो 
निष्काम अुञ्जको स्वेधर जानकर सब कमं" कायेन वाचा मनस 
दवियेवां › इत्यादि प्रमाणसे मेरे अपण करते दै उनको अपने 
स्वूपवेभवको प्राप्त करता हू ॥ ११ ॥ 


क्षितेः कर्मण सिं यजत्‌ ईह देवतांः। ` 

क्षिप्रं हिं मारैषे टोके सिर्हिभषति कै्मजा॥ १२॥ 

जो क्मोकिी सिद्धिकी इच्छा करते हए इस लोरकेमें देवता- 
ओंकां यजनं करत रँ उनको निश्येकरके शीर मनुष्यलोके 
कमंसे उत्पन्न सिद्धि ' होती है'* ॥ १२ ॥ 

चातुवर्ण्य मयां सुं यणकम॑विभागरः। 

तस्यं कर्तीरमेपि मीं विदर्थ॑कत्तारमन्यंयम्‌ ॥३३॥ 

गणकमंविभागसे अथीत्‌ सत्छगुणप्रधान ब्राह्मण उनके शम- 
द्मादिं केम, सत्त्वरलःप्रथाम क्षत्रिय उनके श्रत्वादिकिमं 


चतुर्थः 9.1 सान्वय-अमृततरंगिणी भाग्टी°। (६१) 
रजस्तमः प्रधान वैश्य उनके कृषिवाणिज्यादि कम, तमःप्रथान 
शद उनके परिचयोत्मक कर्म हस प्रकार गुणकभभविभागकरके 
चातुर्वण्यं यह संसार मेने सूरज है उसकां अषिनांशी कत्ता 
ओर अर्कतां भी मेरेकी जनो ॥ १२॥ 

न॑ मां कमणि ८५५६. न्‌ मे कर्मफटे रणहा । 

हति भीं यो ऽभिजानाति कममिनिं सं बध्यते ॥१५॥ 
जो प्रथम कहा किं) मुञ्यको अकत्तां जानो उसका कारण 

कदत दँ सो पेसा, कि सुञ्चकी कमफरमे इच्छां नदीं इसमे मेरे 
कमं नैरी सिप्तं हेते दँ एसां पुश्चको जो ` जानता है सी कर्म 
करके मरी बंधतीं है ॥ १४ ॥ 

एवं ज्ञात्वां कृतं कम॑ पूर्वरंपि स॒मक्षभिः। 
कु कर्मव तस्मच्िं पर्वैः पवेतरं कतम्‌ ॥ १९ ॥ 
पूवेसम॑यके मनु ईत्यादिक मुयुश्चजनोने भी एसे" जाने कमं 
¶ि है इससे तमं पव मुसुक्षुओकैरके कयि हए कैमकोदी 
॥ १९ ॥ 
ठि कम दिंमकेमति कवयोऽप्यत्र मोहितः । 
तत्ते कमं प्रवक्ष्यामिर्थज्ज्ञातवौं मोक्षय सेऽद्यमात्‌१६॥ 
क्यां दै ओर अकैमं कया है एसे इसं विषयमे कवि 
जनें भी मोदिं हए सो" कैमं में तुमको कर्ग जिर्भैको जनके 
संसारसे मुक्त ोगे ॥ १६ ॥ 
कैमेणो ह्यपि बोद्धव्यं. बोद्धव्यं च कविंकर्मणः। 
अकेमणर्श् बोद्धव्यं गहनीं कमणो मतिः ॥ १७ ॥ 
जिस वास्ते कि कमं याने करनेयोग्यं कम उसका ख्य भी 
जानना चाय ओर विकेमं जिस एक कमम विविध प्रकार दै 
उसका इप भी जानना चादिये ओर अकेमे जो निश्वयात्मक 


(६२) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
बुद्धिकरके केवल इन्वराराधनाथं निष्काम कमं उसका भी रूप 
जानना चहिये इस वास्ते कैमंकी गति दुगेमं है ॥ १७ ॥ 

कृमण्यकमं य 1 पश्येदकर्मणि च कम थः । 
से बुटि पै युक्तः करस्मकमंकृत्‌॥१८॥ 
अब कर्मं ओर अकर्मका स्वरूप जानना कहते र-जो परार 
भित कमम अकम याने आत्मज्ञानं देखे' याने इस ॒निष्काम- 
कम॑से दी ज्ञान होगा इससे यद ज्ञानदी है ओर जो मनुष्य 
अकम जो आत्मज्ञान उसमें कमं याने यह कम॑से इ कमंही है 
एसा देखनेवाला मचष्य मयुष्थोमें बुद्धिभान्‌ दै वंद `थोगी ओर 
सोई सर्वं कर्मौका करने्वीखा है ॥ १८॥ 
यस्यं सर्वे समारमभाः काम॑संकल्पवजिताः। 
्ञानार्िदग्धकमाणं तमाहः पण्डिते बुधाः ॥ १९॥ 
जो कमं प्रत्यक्ष कर रहा है उसकी ज्ञानाकारता कैसी होगी सो 
कृदते र-सो एेसी कि, जिसके स्वं लौकिक वैदिकं कमेकि आरम्भ 
कामना संकटपं रहित है ज्ञानरूप अथिकरके दग्ध हुए हं बधन 
कमं जिसके उसको विद्वान्‌ जनं पंडितं कर्दते रै ॥ १९ ॥ 
त्यक्त लात निवी घो निराश्रयः । 
कर्मण्यिप्रटत्तोऽपि नेव किर्चित्‌ करोति संः॥२०॥ 
जो कमेफटका संबन्ध छोड़ंके निरंतर आत्मस्वकूपमे दी 
तृप्त नश्वर संसारके आश्रयरदित केम॑में प्रवृत्त भीरैतोमीसी 
कुछ नेहीं करतीं है ॥ २० ॥ 
निरांशीयंतचित्तात्मां त्यक्तसंवंपरिग्रहः । 
शारीरं केर्वटं कमं ऊुवंन्नप्रोतिं किट्विषम्‌ ॥२१॥ 
जो कमेफलकी आशारंदितचित्त ओर मन जिंसका संयमे 
श जिसने परमात्मप्रीति षिना ओर स्वं उपासना त्थागी हो सो 


चतुर्थः 9.1 सान्वय-अमृततरंगिणी माण्टी°। (६३) 
रवेर शेरीरसंवधी करभेको करतां इअ करमव॑धनङूप पीड़कि 
नेदीं प्रपत होता है ॥ २१॥ 


यरच्छालामसंतणो ददा तीतो विमेत्सरः। 
समः सिंदावसिंदो च कृत्वाऽपि नं नि्ध्यते ॥२२॥ 


जो आप दी आपं मिरे इतने दी छांभसे संतुष्टो ओर जो 
सख दुःख छाभालाम जय पराजय हषं शोक इत्यादिक द्द 
करके रहित दोयं मत्सर जो दुसरेका सुख न सहना उस करके 
रहत्‌ कार्यी सिद्धि ओर असिद्धिं समबुद्धि सो कमं करके 
भी नैदीं बंधन पावे ॥ २२॥ 


गतरभंगस्य युक्तस्यं ज्ञानांबस्थितचेतसः 1 
यज्ञायाचरतः कंमं समग्र प्रविलीर्यते ॥ २२ ॥ 


नित्त इभा दै आत्मानंद्‌ विना संगं जिसका ओर संसारवा- 
सनासे युक्त दै ओर आत्मज्ञाने अवस्थित है चित्त जिसकां 
वह जो यज्ञके अथं क्म करे तो उसके बंधनकारक सवे प्राचीनं 
केम नर्घरं होते ह ॥ २२ ॥ 


्रह्ापेणं तरं हवि्रह्ा्नौ' बरह्मणा हतम्‌ । 
ब्रह्मवे तेने गेतव्यं ब्रह्मकं्मसमाधिना ॥ २५॥ 


निष्काम कम॑से ज्ञान होता है इस भेदसे कम॑की ज्ञानाकारता 
करी अब परमात्माके अनुसधानसे उसी निष्काम कमंकी ज्ञाना- 
कारता कहते हँसो एेसे कि, जिस करके इव्य अर्पण करे हँ वह 
छुवादिकं वस्तु ब्रह्म है याने ब्ह्मका ही काय है, धृतादिक हव्य 
भीतर दी है त्ह्रहेप्‌ अम्निमें वह ब्रह्मरूप हन्य ब्रह्मरपु होता 
करके होमा जार्ता रै एेसे यह सव ब्रह्मरूप रै उसं ब्रह्मक्मनिय॑म 
रके बरह्म ही प्राप्त होने योरयं दे ॥ २४ ॥ 


( ६9 ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


देवमेवापरे' यक्तं योगिनः पयुपासते । 
्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञिने वोपंहति ॥ २५॥ 


फेसे क्मयोगकी ज्ञानाकारता कके अब कमयोगके मेद कटते 
ह-अंपरे ' अकारो वे विष्णुः ' इस शुतिप्रमाणसे जो विष्णुप- 
रायण हैँ वे योगी दैवं यज्ञ याने प्रतिमापूननदूप यज्ञं करते ह 
इनसे ओर भी एसे दी योगी ब्रह्मात्मकं अंभिम यज्ञसाधन सामभ्री- 
करके हवनात्मक यज्ञेमे ही ` हर्वेन करते रै ॥ २५॥ 
भ्रोत्रीदीनीद्ध्रियाण्यन्ये संयमाथिषु जहति । 
राब्दादीचििंषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जंहृति॥ २६॥ 
ओर कितने योगी भ्रोज्ादिकै इन्दियोको सेयमरूपं अभिमें 
होमते है अथोत्‌ श्रोतादिकंको हरिकीति श्रवणादिकमे दी युक्त 
करते है ओर किर्वनेक शब्दादिकं विषयोको इन्द्रिय श्प अगमं 
होम॑ते हँ याने हरिीत्तंन विना ओर श्रवणादिकं नहीं कसते दँ २६॥ 
सवाणीन्द्रियकंमांणि प्रार्णकमाणि चपर । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जंहति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
ओर कित॑ने योगी सवंइद्विोके कर्मोको ओरं पाणोके' कर्मोको 
ज्ञान करके प्रदीप एेसे मनके संयमंरूप अभि होम॑ते रै. अर्थात्‌ 
मन करके इंद्विय प्राण कर्मवृत्तियोको संसारविषयसे. निवारण 
करके आत्मज्ञानमे र्गानेका यत्न करते ह ॥ २७॥ 
्रभ्य॑यज्ञस्तंपोयज्ना योगयज्ञास्तथापरे । 
 स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः शंसितत्रतांः ॥ २८ ॥ 
ओौर कितने योगी द्र्॑यसे यज्ञ करते दै. याने दानादिक करते 
है कितनेकं उपवासादिकरूप यज्ञं करे शै. वैसे ही ओर फितनेके 
पुण्य कषे्ादि वास रूप योगं करते ह ओर कितने दंटत्रती यती 
याने यत्नशीट वे वेदाध्ययन वेदांथंविचारङ्प यज्ञ करते है॥२८॥ 


चतुथः 9.] सान्वय-अमृततरगिणी भाग्दी°। (६4 ) 


अपनि जुहंति प्राणं प्राणेऽपानं तथा पर । 
प्राणापानगती रद्ध प्राणायामपरायणाः ॥.२९॥ 
अपरे नियताहाराः प्रणान्‌ प्राणेषु जुह 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकैल्मषाः ॥ २० ॥ 
यन्ञरि्णाऽभतमुजो यंति ह्य सनातनम्‌ 
नायं टोकोऽस्त्ययन्तस्यं कंतोऽन्यैः कैससत्तम२१॥ 
ओर कितनेक कमंथोगी प्रमांणसे आहार करनेवाठे जेसे कि 
आधा पेट अत्नसे भरे चौथाईं जलसे ओर चौथाहं वायुसंचा 
रके लि खाली रखे एेसे ओर परणायामपरायण योगी अपा 
नमे प्राणका हवनं करते हैँ याने पूरक करते टै ओर किंतनेके 
प्ाणरवायुमे अपानैको हवन करते हैँ याने रेचक करते दँ ओर 
कितनेकं प्राण अपान दोनोकी गतिको रोककर प्राणो प्राणमं 
ही हवन करते ह याने कभक करते ह, ये ` संब यज्ञके जानने 
वलि यज्ञकरके पापरदहितं यज्ञका ही शेष अमृतरूप अत्रके 
खानेषौरे सनातन ओह्यको प्राप रेते द । हे इरुवशिर्योमं शरषठ 
अजन ! जो यज्ञ नहीं करता है सको यह रोकं भी नींद 
ओर पररोकै तो कैसे होगा ॥ २९ ॥ ३० ॥ २३१ ॥ 
एष बहुविधा यन्ना विर्तेता ह्मणो मुखे । 
कृर्मजान्विदि तान्स्वेनिवं ज्ञातां षिसोक्ष्यसे ॥२२॥ 
पेसे' बहुत प्रकारके यज्ञं दमे विस्तारसे कंहे दै उन सबैको 
कर्मज जानो याने वे कम॑से ही होते दै, एेसा जानकर कें करके 
मुक्तं रोगे ॥ ३२ ॥ 
्ररयान्‌ द्रव्यमयायज्ञाजञ्ज्ञानंयज्ञः परन्तप । 
पर्वं कपांऽसिटं पथं ज्ञोने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
है परतप ! द्रव्यमय यंज्े ज्ञानयज्ञ भर है, कारण कि, द्रव्य 


(88 ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


यज्ञका भी फट ज्ञान री है। हे पांथं ! फलसरहित से कमं ज्ञानम 
समप्त होता है याने इस ज्ञानके ही लिये यज्ञ करते र ॥ २२ ॥ 
प्रणिपतिन पेरिप्रश्चेन सेवयां । 
उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिर्नस्त्वदरिनः ॥२४॥ 
वंह ज्ञानं तत्वं दशी ज्ञानीजन तुमको उपदेशेगे, तुम उनकी 
सेवां ओर सत्कारपूवेक नमस्कार करके उनसे प्रभ्र कैर जनो 
यहां श्रीकृष्ण भगवानने केवर ज्ञानी जनोकी प्रशसाके चि 
यह वाक्य कहा है ओर “अविनाशि व॒ तद्दधि" यासि लेकर ` 
“एषा तेऽभिहिता सस्ये” यहांतक तो ज्ञान उपदेश कर दही 
चुके टै ॥ ३९ ॥ 
यज्ज्ञात्वा नं एनेमाहिमि वं यास्यसि पाण्डव । 
येनं भ्र॑तान्यरेषेण दरकष्यस्यात्मरन्यथो मयं ॥२९५॥ 
हे पाडुपुत्रं ! जिस ज्ञानको जानकर एसे रं नरीं 
प्राप्तं होगे. जिस ज्ञानकरके सेब भूतप्राणिमातिको आप सहश 
दे सोगे. जैसे कि, प्रकृतिसे भिन्न ये परज्ञानाकारतासे सब समान 
है आप सदश देखे पीछे पिं मेरे ` समान देखोगे याने ज्ञान 
पराप्त हृए जीव मेरी समताको प्राप्त होते है सो आगे करेगे भी 
इदं ज्ञानयुपाभ्चित्य मम साधम्यमागताः” यहां ब्रह्मसूत्र भी 
प्रमाण है “भोगमात्रसाम्यर्गाच'" एसे दी शति भी प्रमाण ह 
“तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरेजनः परमां शांतिसुपेति" 
इत्यादि प्रमाणोसे नाम शूप रदित याने सुष््मावस्थामे आत्मा 
ओर परमात्माकी स्वरूप समता निश्चय होती ई ॥ ३५ ॥ 
अपि चेदसि प्पिभ्यः सर्वेभ्यः पापृङत्तमः। ` 
पर्व जञानप्ठवेनेव टेजिनं संतरिप्यैसि ॥ २६ ॥ 
जो कि; सवे पापिासे भी तुम बड़ पापेकारक शेगे तोभी 
इस ज्ञानरूप नोकौंसे दी सब वुःखससुैको तेरोगे ॥ ३९ ॥ 


चतुर्थः 9. ] सान्वय-अमृततरगिणी भाग्दी°। (६७ ) 


यंथेधांसि समिद्ोऽभि्मस्मसांत्कस्तेऽैन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथां ॥२७१ 
हे अजंनं ! जैसे प्रज्वलिति अमि समग्र हर्धनको भस्म करतां 
है वैसे' ही विज्ञानूप अग्नि समस्त करम॑बंधनकफी भस्म 
कृरतां रै ॥ २३७ ॥ 
म हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कलेनात्मनि विदेति॥२८॥ 
इस रोकैमें निश्चयकंरके ( तप योगादिकोम कोई भी ) ज्ञानके 
सदश पवित्र दीं है उस ज्ञानको कुछ काट कम करते करते 
कर्मयोगसे सर्द होकर अमे दी आरी प्राप्त होत है ॥ ३८॥ 
श्रदावँह्मते ज्ञि तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं ठब्ध्वां परां शतिमचिरेणाधिगच्छेति॥३९॥ 
ज्ञानप्राप्तिमें गा इआ ईद्वियोको संयममें कयि ईए श्रद्धा 
वान्‌ पुरुष ज्ञाको प्राप्त होता है उस ज्ञानको पाकर थोडे दी 
कमि परम शांतिके प्राप्त होती है ॥ २९ ॥ 
अन्ञ॑श्चाश्रदधानश्चं संशयात्मां विनयति । 
नाथं टोकोऽस्तिनं परो न यंखं संशयात्मनः ॥९०॥ 
जो अज्ञानं रे भौर ज्ञानप्राप्तिमें श्रद्धाको भी नरीं धारण किया 
है ओर मनमें संशय रेखता है वह न भरष्ट संसारम भ्रमता है 
जिसके मनमें संशय है उसको यह लोक सुखदार्थक नदीं `हे, 
पररोकै भी दीं है उसको भख नहीं हे॥ ४० ॥ 
योगसंन्यस्तकमोणं ज्ञानसंखिन्नैसंश्चयम्‌ । ` 
आर्मवन्तं नं कमांणिं निवधन्ति धनञ्जय ॥१॥ 
हे अन ! परमेश्वराराधनङूप जो निष्काम कम योग उसं 
योगसे परमात्माके अपण किये हँ कमं जिसने ओर ज्ञानसे 


(६८ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


संच्छिन्न हए हँ संशय जिसके एसे स्थिरचित्त ज्ञानीको केम 
नहीं बंधन करते र ॥ ४१॥ 
तस्मादज्ञानसंपरतं हत्स्यं ज्ञानसिनात्म॑नः । 
चिच्वेनं संशयं योभमातिष्ठोत्तिष मारत ॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्रगवद्रीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग 
शाखे श्रीकृष्णाज॑नसंवादे कर्मसंन्यासयोगो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ® ॥ 
हे भरतवशोत्पन्न अजन ! इससे जो अज्ञानसे उत्पत्रे वम्हारे 
हृदयमें स्थिर्ते एसे ईस अपने संशर्यको ज्ञानखडसे छेदन करके 
डँडो ओर कमयोभमें प्रवृत्तं दभ याने क्षभियका युद्ध कमं 
करो ॥ २ ॥ 
इति श्रीमल्युष्ठलसीतारामातमजपंडितरधुनाथप्रसादविरचितायां श्रीमद्धगवद्रीता- 
मृततरगिण्यां चलुथोध्यायमरवाहः ॥ ४ ॥ 
| अञंन उवाच । 
सं कमणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसंति । 
यच्छ एतयोरे ‡ बहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्णसे अजन पूछते हे कि, हे कृष्ण ! कैर्मोका संन्यास 
जो ज्ञानयोग उसको ओरं फिरं कमंयोगकी कर्दते हो इन दोमीमिं 
जो निशितं किया हआ श्रेष्ठ दो ऽसे दी युद्से कदो. जेसे कि, 
दूसरे अध्यायमें कहा किं सुसु प्रथम कमे करके अन्तःकरण 
शुद्र होनेपर ज्ञानयोगसे आत्मदशेनका उपाय करे, तीसरे 
चौथेमें ज्ञानीको भी कर्म करना दी श्रेष्ठ कहा, एेसे दोनो कहते 
हो जो हन दोनोमें श्रेष्ठ हो वरी को ॥ १॥ 
श्रीभगवादुवाच । 
सन्यासः कममयोगश्च निशश्रेयसंकराविभोौ 
तयोस्तु क्मस॑न्यासांतक्मयोगो षिरिष्यते ॥ २॥ 





पञ्चमः 4.1 सान्वय-अमृततरंगिणी भा०टी०। (६९) 
जब अनने प्रार्थना की तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरे फि 
संन्थास जो क्म॑का त्याग ओर कमयोगं ये शेनों कल्याण 
कारक दँ उनमें भी कमके त्यागसे कम॑योर्ग विशेष श्रेष्ठ है ॥२॥ 
क्यः सं नित्य॑संन्यासी 4 ने देष्टि न्‌ कर्षति । 
निन्द हि महाबहो सुखं बधत्प्रंच्यते ५२ 
हे महाबाहो | जो न कोई वस्तुसे द्वेषं करे, न चार्ईना करे 


षह सुख दुःखादि द्वद्रदहितं नित्य संन्यासी जार्नना वह सुखे 
पूवकं निशं बधनसे मुक्तै होता ३॥ २॥ 


सांख्ययोगो प्रेथग्बाटांः प्रवदन्ति नं पण्डिताः । 

एकर्मप्यास्थितेः सम्ययभयोर्विन्दैते फलम्‌ ॥ ४॥ 

जो मूख ह वे सांख्यं योगोको याने ज्ञानकमौको न्यारे कहते 
हँ पंडितं नहीं कंहते है. न दोनोमेसे एकमे भी अच्छी तरहसे 
स्थितं हआ दोनोके ` फटंको सम्येष्ध्‌ पता है ॥ ४ । 


य॑तसौख्यः नि स्थानं तयोगेरंपि गंम्यते । 

पकं सायं च येगिं चं यः पूरयति स परयति॥५# 

जो स्थान ज्ञानेकरके प्रप्त होता दै वेदी कमंकरके भी प्रत्त 
होता है ईससे ज्ञानेको ओरं कैमको जो एकं जार्नतादैसो 
जानता द याने विद्वान्‌ रै ॥ ५॥ 

संन्यांसस्तं महाबहो दुःखं्माप्तमयोगंतः । 

योगयुक्तो य॒नित्रह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 

हे महाबाहो ! यह संन्यासं कमं विना प्राप्त होनां दुर्गमं हे 
याने नदीं हो सकता. जो कमयोग युक्तं आत्मज्ञानम मन गये 
दैवे थोड़े दी कार्टमे ब्रह्मो प्रातं हेते द ॥ & ॥ 


(७० ) भगवद्रीता । . [ अध्यायः- 
योगंयुक्तो विद्युद्धांत्ा विजितात्मां जितेन्द्रियः । 
सवेभूतात्मभूतांत्ा कुवेन्नपि नं छिध्यते ॥ ७ ॥ 

` जो कमंयोगयुक्त रै याने निष्काम कमं करतां है ओर वाणी 
जिसकी शुद्धं है याने वाणीसे हरिकीत्तेन करता है ओर मन शुद्ध 
है याने मनसे हरिस्मरण करता हे ओर जितेद्रिय दै यनि इद्विय- 
विषयको श्रेष्ठ नहीं जानता है ओर सवे भ॒तप्राणिका आत्मा- 
अंत्यामीमे मन है आत्मा जिसका सो पुरुष कमं करता हआ 
भी नहीं लिति होता है ॥ ७ ॥ 
नेवं किचिंतकरोमीतिं युक्ता मन्यत तत्तवितं। 
पर्य्छर्णवन्सपेरािंधननशचन च्छन्स्वपन्यसन्‌ ॥ 
ग्रलपैचिखजन्गौहन्यन्मिर्षनिमिषन्नेपि। ` 
इन्दर्यांणीन्द्रियाथषु वं्तेत इति धारर्यन्‌॥ ८॥ ९ ॥ 
 इदविययोके विष॑योमें इद्विधां वतमान रहती है एेसे धारण करे 
हुए तत्व्ञानी, कमभोगी देखतां वा स्पशतां, सचत, सीता, 
चलता, सोती, श्वस लेता, बोरुता, छोडता, पकड, नेतखो- 
ता मीचता हओ भी मे कुछ मी ` नरी करती ह एसे" मा्भैता 
हे ॥ ८॥ ९ ॥ वि 
्रहमण्या्धाय कमाण संगं त्यक्तां क॑रोति यः । 
टिप्यते ने स पापेन पंदमपत्मिवाम्भ॑सा ॥ १०॥ 
जो शरीरम याने शरीरस्थ इद्रियोमे कर्मीको धारण करके 
याने कमं कनेवाटी इद्वियां ह एसे जानके कर्मफटासक्तिको 
त्यागके कमं करतां है सो पार्पकरफे नहीं छिप्तं शेता है, जल 
करके कमरपच्र सरीखा ॥ १० ॥ 


 कायेनं मनसा बुद्धां केवटेरिन्धियेरेपि। ` 


पञ्चमः ५. ] सान्वय-अमृततरगिणी भा०दी०। (७१) 


योगिनः कैम कुर्वन्ति स्ख लये्काऽऽत्मर्शदधये॥११॥ 
जो योगी है वे फटसंग त्यागैके' आत्मश्चुद्धिके छियि याने 
आत्मगत प्राचीन कमेबंधन शटनेके' वास्ते शरीरंकरके, म॑नकरके, 
बुद्धिकरेके) केर्वल दंद्वियोकैरके भी कैम करते रै ॥ ११॥ 
क्तः कमलं त्यक्ता शांतिमांभोति नेधिक्‌। 
अयुक्तः कामकारेण फटे भक्तो निवैदःथते ॥ १२॥ 
युक्त याने आत्मज्ञानयोगयुक्त पुरुषं कर्मफलकी त्यागके इश्व- 
रनिर्धं शांतिकी प्राप्त दतां है जो आत्मज्ञानयोगरंहित है सो यथे 
करणकरके फेलविषे आसक्त हआ एेसा जो जीव सो क्य 
होता है ॥ १२॥ 
स्वकमाणि मनसां संन्यस्यास्ते यैं वी ! 
नवहारे परे देही नरव कवैन्ने कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
वशी याने जिसका चित्त वंश है एसा देदधारी जीवेसों नवद्रा- 
रका पुर जो देह उसमे मर्नसे कमोकि स्थापित करके नें करतां 
ने कराता हओं सुख जेसे दो वेसे ` री रदत ह ॥ १३॥ 
ने तंतं न काणि लोकस्यं यजति प्रथुः। 
मं कमफर्टसंयोगं स्वभवस्तं प्र॑वत्तेते ॥ १५ ॥ 
प्रथु याने अविनाशी आत्मां लोक जो देवादिकशरीर उसका 
ने कत्तोर्पननं कमं नै कम॑फरके" संयोगको सिरजता रै कंयोकि, 
यह स्वभाव यने अनादिकारसे प्रकृतिसंसगेकी वासना 
वृत्त है ॥ १४ ॥ भतं 
नादत्ते कस्यचित्पापं नं चैवं सुङंतं विभुः! 
अज्ञाननदितं ञानं तेनं अह्यन्ति जंतर्वेः ॥ १९५ ॥ 
जसे कि, कतृत्व ओर कर्मोक नहीं उत्पत्र करता दै इसीसे 
यह जीवांत्मा किसी शरीर॑संबंधी पापको भी नहीं महण करतां ह 


(७२) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
ओर सुकृतको भी नरी ग्रहणं करता है क्योकि जिनका ज्ञानं 
अज्ञानकरके ठक रंहा दै उस करके वे जीवं मोहको प्रप्त होते 
है याने अज्ञानकरके देहादिकमे आसक्ति ओर उससे दुःख 
होता है ॥ १५॥ 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं यषां नारितमात्म॑न । 

तेषांमादित्यवरज्ञानं प्रकार्रोयति त््पंरम्‌ ॥ १६॥ 

जिनका आत्मसंब॑धी ज्ञानरकैरके वह अज्ञान नष्ट हओं है 
उनकां वहं भ्रष्ठ ज्ञान सूयसदश प्रकाशं करता है याने वे संसा- 
रदुःखरदित भुक्त हँ ॥ १६ ॥ 

तद्बुद्धय॑स्तदात्मानस्तनिष्ठंस्तत्परायर्णोः । 

गेच्छन्त्यपुनरां दत्त ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 

उस आत्मज्ञानमें ही है बुद्धि जिन॑की उसीमं है मन जिनकां 
उसीमे है निष्ठा जिनकी ओर वही हे श्रेष्ठ स्थान जिनर्को इस 
तरहसे ज्ञानकरके नष्ट हए हँ मनके विकार जिनके वे पुरुष 
मुक्िको पाते र ॥ १७ ॥ 

विद्याविनियसंपत्नेत्रहयणे गंवि हस्तिनि । 

शनि चर्व श्वपकि च पण्डिताः समदैरिनः॥१८॥ 

विद्या ओर विनय युक्त ब्राह्मणम, गमे, हांथीमे, ओर 
कुत्ते भौर चांडारमे भी पंडितजेन समदशीं हेते दै याने 
आत्माको १ सदृश जानते द ॥ १८॥ , , 

इदेव तेजिर्तः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 

निदीषि हि समं ब्रह तस्मौद्रह्मणिते" स्थितौः॥१९॥ 
जिन॑का मनं एेसी समतामें स्थतं है उन्होने यहां दी संसार 
 जीर्ता दै. जिस वस्ते कि, ब्रह्मं निदं सर्वच सर्मा दै इषीसे 
रै ब्दमपरापति निमित्त स्थित दं ॥ १९॥ 


पञ्चमः ५. ] सान्वय-अमरततरगिणी भाग्दी°। (७३) 


ने प्रहृष्यत्ियं प्राप्यं नोरदिजत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिखंदिरसंभटो त्रह्यविदरदह्णि स्थिर्तः ॥ २० ॥ 
परियं वस्तुको पौकर हैषं नहीं ओर अप्रियको पांकर व्या$ल 
न होना, एेसा स्थिरैद्धि विचारशीर ब्ह्मका ज्ञाता ब्रह्मपराप्तिके 
निमित्ते स्थित २॥२०॥ 
बाह्यस्पीष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
सं ब्रह्मयोगयुक्तत्मा यखमक्षेप्यमरूचते ॥ २१ ॥ 
शब्दादिकं विष्॑योमे अनासक्तं देआ जो आत्ममिं सुखकी 
पातां ह सो ब्रह्मप्राप्ति उपाय चित्तवाला रुष अक्षय सुसको 
पातीं है याने मोक्ष पाता है॥ २१ ॥ 
ये हि संस्परंजा मोगां इःखयोनय ए ते । 
आयन्तवन्तः कोन्तेय न तर्षु रभते बुधैः ॥ २२॥ 
हे कुतीपुत्रं ! जो शब्दस्पशादिक भोगं हे वे दुःखके कारेण 
आतव ह याने दते जाते रहते हं अथात्‌ अल्पसुख हैँ इस 
निश्वयसे उर्नमे पंडितजेन नहीं रमते ह ॥ २२॥ 
रकोतीहैवं थः सोटं प्रार्‌ ररीरविभोक्षणात्‌ । 
मक्रोधोद्धवं वेगं स॑ युक्तः सखी नरः ॥ २३॥ 
जो मंनुष्य कामकरोधके वेगंको शरीरसे निकलटैनेके प्रथर्मे उस 
वेगको सेहनकर सकतादहै सी योगी है, सो मदुष्यं इस लोकम 
सुंखी ३॥ २३ ॥ 
योजन्तसुखोऽन्तरारामर्स्तथांतज्यातिरय येः । 
सं योगी ब्य निवोणं व्रह्यभ्रतोऽधिगच्छंति॥ २४॥ 
जो आत्मामें दी सुखी ओर आत्मामे दी है विश्राम जिसकी तैसे 
ही जो अंतर्ज्योति याने आत्मज्ञान ही करके प्रकाशित दै सीरी 
योगी ब्रह्परीप्ति उपाय तत्परं ब्रह्मवतै सक्तिको प्राप्त होती हे २५॥ 


( ७9 ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


लभन्ते बरह्म निवणेरृषुयैः क्षीणकल्मषाः ॥ 

छिन्रदेधौ यतात्मानः सवभ्ूतदिते रताः ॥ २५॥ 

जिनके खाम अलम्‌ सुख ^ दो उपद्रव न 
हए ह, जिनका मन ईश्वरम गां है ओर सेभूत प्राणिमात्रके 
हितम रहते ह इससे उनके पाप क्षीण एह एेसे ऋषिजनं बरह्मस- 
मान शक्तिक पाते ह ॥ २५॥ 

व ं यतीनां यतचेतसांम । 

अभितो ब्रहम निवीणे वतते विदिर्तात्मनाम्‌ ॥ २९६॥ 

जो कामकरोधरदहिते ह ओर दश्वरप्राप्तिके यत्नं क्रनेवाटेद 
ओर चित्त जिनके. वश है पेसे आत्मज्ञानिोको सवे प्रकारंसे 
्हमसुखं वर्तमान दतां दे ॥ २६॥ ते 

स्प॑शान्कत्वा बंहिवो्याशकष्चवातर भ्रवोः । 

प्राणापानौ ैमो कृती नासाम्यंतरचारिणौ ॥२५॥ 

यतेन्द्रियमनेबिदधिमुनिमक्षपरायर्णः। 

विगतेच्छामर्करोधो यः सदा मुक्ते एवः ॥ २८॥ 

ब्य इद्रियोके स्पश जो शब्दादिकं विषय उनको बाहर याने 
त्याग ककि फर भोदोके मध्यमे दृषटिकी करके नासिकाके 
भीतर ही संचार करे एसे प्राणाधीनोको संम कैरके. जो. यनि 
याने ८ पुरुष इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको वशी करे, 
मोक्षम दी आसक्त, इच्छा, भय ओर कोष करके रदित हो सो 
सदा युक्तै ही है ॥ २७॥ २८ ॥ 

भोक्तारं यज्ञतपसां स्वैखोकमहिश्वरम ५५ 

सुदं सर्वभूतानां ज्ञातां मीं शीन्तिमृच्छति॥२९॥ 


इति शमजनवतायुपतिष्यत भिया योगशा 
श्रीकृष्णाजैनसं मर नाम 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


षषः 8.1 सान्वय-अमृततरक्गिणी भाण्टी०। (७५. ) 
अब ओर भी अति सुगम सुक्तिके उपाय कहते है. सवं यज्ञ 
ओर त्पोफा भोक्ता, सवे रोकोंका महेश्वर याने ठोकेश्वेका 
भी इश्वरं सवैर्थूतप्राणिमा्का सुहंद एेसा शञ्चफी जांनके भी 
सुक्तिको प्राप्त होतां है ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमत्सुकुलसीतारामात्मजपंडितरधुनाथप्रसादविरथितायां गीतामृत- 
तरंगिण्यां पश्चमाध्यायप्रवाहः ॥ ५ ॥ 


अनाश्रितः क्मपरटं कार्यं कमे केरोति यः । 

स संन्यांसी चं योगी चरन निरेभिनं च॑क्रिर्यः॥१। 

कमयोग कहके अब कज्ञानकम॑साभ्य आत्मदशनङूप योगा- 
भ्यास कहते हे. तहां कमयोगकी अपिक्षारदित योगसाधनत्व दढ 
करनेको ज्ञानाकार कमयोगको योगशिरोमणि कहते रै-सो पेसे 
कि, जो कमेफलकी न चांहता हआ स्वव्णांश्रमोचित करने योग्य 
कमो करतां है सो संन्यासी है ओरं थोगी रै. जिसने अभि 
केम॑को त्यागा रै सो संन्यासी ओर योगी न॑रीं है ओरं जिसने 
क्रियाकमेको त्यागी है सो भी संन्यासी योगी नदीं है ॥ १ ॥ 


“यहां एक श्रीकष्णका अभिप्राय ओर भी दीखता है, कलि- 
युगम संन्यासका निर्वाह रोगा, नीं क्योकि मलष्योकी बुदि 
चंचर रोगी. सो देखनेमे भी आता है कि, जो घर छोडते हँ तो 
संन्यासी रोके मठ बँधके व्यापार केसे रै, जो श्रीविवारित नरी 
तो परश्चीगमन करते दै. पुञंकी जगह शिष्य करे एेसे दी 
ओर भी सामान्य गृहस्थोसे अधिकं रखके केवर प्रपञ्चरत होते 
हँ इससे श्रीकृष्णने निष्कामकमं कत्ताको दी संन्यासी योगी 
कडा दै ओर अभ्रिकमं तथा किया त्यागनेका निषेष किया है॥ 





( ७६ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 
यं संन्यासमिति 4 प्रर्योगं तं विधि पाण्डवं । 
न ्यसंन्यस्तसंकैटयो योगी मर्वेति कश्चन ॥ २॥ 
अब कहे हए क्मयोगमे ज्ञान भी दिखाते है. हे पांडपुतर ! 
जिसकी संन्यास कर्ते द उसकी अमेदकरकफे योगं जानौ जसे 
कि; कर्मफलसंकल्पत्याग विभौ कोई भी " योगी नरी रोर्तौ रै. 
अथौत्‌ क्मफट्को ईशवरार्पण कयि विना योगी संन्यासी होता 
नरी. जो कर्मफलको इश्रापंण करता है वदी योगी ओर 
सन्यासी है ॥ २॥ 
आरभोयुनेरथागिं कमं ४ । 
योगारू्दस्य तस्यव रार्भः कारेणयुच्य॑ते ॥ ३॥ 
आत्मक्ञांनकी प्राप्ति चाहनेवांरे मननशीलकां ज्ञारनप्राप्ति- 
कारण कंमं कदां है, उसी ज्ञनि प्राप्त हुएको मुक्तिकारेण संकटप- 
विकल्पत्यागपरवकै कमं री कहा ह ॥ ३॥ 
१४. हि नेन्दरियाथषु न्‌ कम॑स्वुषजते नते 
सर्वैसंकर््पसंन्यासी योगोरूदस्तंदोच्य॑ते ॥ ५ ॥ 
जवं नं इदियोके विधयोमे न कंमेमिं आसक्तं हो तंव सवैस- 
क॑ल्पोका त्यागी योगाषूढे कंदाता है इससे कमं करना आव- 
श्यक दे ॥ ६ ॥ त 
त 0 त्मानुमवसांदयत्‌ । 
अन्मिव द्यांत्मेनो वधुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
एसे अपने वश मनेके द्वारा अपनां उद्धार करे, अर्पंना अवसांद 
याने घात अथात्‌ अधोगति नं करे, कारण कि, अपनार्मनदी 
अपेना मित्रं है ओर वह मनं दी अर्पेना रीड है ॥ ९ ॥ 
वेधुरात्मात्मनस्त॑स्य यनूत्मिवत्मनां जितः । 
अनात्मनस्तु शतैव वततत शश्वत्‌ ॥ ६॥ 


पः &.] सान्वय-अमृततरद्भिणी भाग्टी०। (७७) 

जिने बुद्धिफरके निश्चय मरने जीता है उसं जीवात्मांका 
मरन मित्रे ३ ओरं जिसने मन नरीं जीता है उसका मन शञजत्वमं 
श सरीर्खौ होता दै ॥ & ॥ 

जितात्मर्नेः प्रशंतस्यं परेमात्मां समादिर्तः 

इीतोष्ण॑युखटुःखेषु तथां मानापमानयोः॥ ७ ॥ 

शीत, उष्ण, सुख ओर न तथां मान, अपमौनोमे जीता 
है मन जिसने एेसे शतिकी बुद्धि अतिशय परिपू रहती हे ॥५७॥ 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मां ृटस्थो विजितेन्द्रियः । 
क्तं इत्युच्यते योगी समटोष्टार्मकां्चनः ॥ ८ ॥ 


ज्ञान जो आत्मज्ञान, विज्ञान जो विशेष ज्ञान अर्थात्‌ अनांत्म 
आत्मविवेकं इन करके जिसका मन तृप्त हो कूटस्थं याने निर्वि 
कार सव शरीरोमें आत्माको समान जाननेवाखा जितेद्रियत्वैसे 
जो टीकरी, पत्थर ओर सोना इनको सम जान रदांदटै एसा 
योगी युक्त याने आत्मदशनयोगयुक्तं कदंराता रै ॥ ८ ॥. 


यहन्मितरायदासीनमध्यस्थटेष्यवधुषु 

साधुष्वपि च पापेषु समुदि विशिष्यते ॥ ९ ॥ 

सुद जो प्रत्युपकारं पिना हितकारक; मित्र॒ परस्पर उप- 
कारी, अरि श्च, उदासीन जो प्रीति वैर रहित, मध्यस्थ जो सब- 
काट प्रीति वैर समान, द्रष्य जो सदा इषां करता शो सो, जो 
सुदा हितेच्छु सो बधु! जो धर्मशीर सो साधुं ओर जो पापशीलः 
सो पपी इन स्बोमें भीजो समबुद्धिदो सोश्रष्ठंहै॥९॥ 


योगी युंजीतै सततमात्मानं रहंसि स्थितः । 
एरांकी यतचित्तात्मा निरारीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 


(७८ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 

एकं ही बैट, स्ववश मनवाखा, सांसारिक आशारदित, 
परिरहरदहितं एेसा योगी एकतमे बैठा हइंआ रमनको निरंतेर 
परमात्मामे र्गाता रदे ॥ १० ॥ 

शुचो देशे प्र्तिंाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नाल्युंच्छितं नातिनीचं चेलाजिनङशोत्तरम्‌ ॥११॥ 

तेतेकग्रं मनः कृतवा यतचित्तेरनदियक्रिय 

उपविदिया्ने ्यन्ल्यायोमात्मंविश्ुद्धये ॥ १२॥ 

अब योगाभ्यासमे आसन नियम कटते है-पवि्र स्थानमें 
न अति ऊंचां, न अतिनीचा, इशासनपर मृगचमादिक उर्सपर 
वस्र एेसा स्थिरे अपनां आंसन बिचछकि उसं आसनपर बैठकर 
भनको एकम कर चित्त ओर इंदवियोके कमं स्ववशं कर अपने 
बंधन छटनेके वैस्ते योगको करे ॥ ११ ॥ १२॥ 

सम॑ कांयरिरोग्रीवं धारयंन्नचंटं स्थिरम्‌ । 

संरक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 

परशशातात्मा विगतभीत्रैहचारि्िते स्थितः । 

मनः संयभ्य चित्तो युक्तं आसीतं मत्पैरः॥१५॥ 

अब बैठनेका नियम कहते है-काय जो मध्यशरीर शिर ओर 
रीवा इनको अचर स्थिरं ओर सेम रखते हए भपने नासिका 
भ्रको देखकर ओर ओरं ओर न देखता हआ प्रशांतचित्तं भय 
रहितं ब्रह्मचय॑त्रतमें स्थित युद्धम चित्त लगाये दए भ॑नको 
नियमित कैरके आत्मनि पुरुष पुञ्चमे टीन हओं बैरी 
रहे ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

युजन्नवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 

दाति निवां्णेपरमां मत्स॑स्थाभधिगच्छति ॥ १५॥ 

एसे नियममें मन है जिसका एसा योगी एसे दी सबर्करमें 


पुः ६. ] सान्वय-अमृततरगिणी भाग्दी°। (७९) 
मनंको ुक्मे लगातां हआ आनंद है परम जिसमे ठेसी मेरे सदश 
शांतिको पाता है ॥ १५ ॥ 

न्यिश्च॑तस्तं योगोऽस्ति नं चेकतमर्नश्रतः ! 

न चंतिस्वप्रशीरैस्य जाग्रतो नैवे चासने १६॥ 

अब योगीके आहारादिकोंका नियम कहते र-हे अच॑न ! जो 
अति भोजन करता है उसंका थोग नहीं सिद्ध देतां हे भौर जो 
कुछ भी भोजन न करे उसका भी योग नदीं सिद्ध होता है ओरं 
अतिसोनेवका योग नंदी. सिद्ध होता र अतिजागनेवारेफी 
भी ` योग नीं सिद्ध होता है ॥ १६॥ 

गुक्ताहारविहारस्यं युक्तचेष्टस्य कर्मं | 

युक्तखप्राऽववोधरस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७॥ 

जो आहार ओर खरीप्रसंग प्रमाणम करेगां “ आहारका प्रमाण 
यह कि,आधा पेर अत्नरसे ओर चौथाई जरसे भरकर चोथाई पवन- 
संचारके लिये खाली रखे.श्रीपरसंगप्रमाण यह है किं, अतिकामकी 
इच्छा होनेसे खीसग करे जो कोई यहां शका करे कि, योगीको 
तो ब्रह्मचयं कद आये है जेसे कि?इसी अध्यायके चौददवं शोक- 
म कहा दे सो सत्य ह परंतु “ऋतौ भायासुपेयात्‌" इस अतिप्र- 
माणसे ऋतसमयमें श्चीप्रसंग करनेमें भी एक ब्रह्मचयं है, ओर 
भी कदा है कि, “दंद्रियाणीद्वियार्थषु वर्तत इति धारयन्‌ ॥ कर्मद 
याणि मनसा नियम्यारभतेऽचैन" इत्यादि तथा कगे कि, 
“अथवा योगिनामेव कुष्ठे भवति धीमताम्‌" तो जो योगी ख्ीपरसंग 
न करेगा तो उसके कुर्म जन्म केसे दोगा! इत्यादि प्रमाणोंसे 
योगी श्चीप्रसंग प्रमाणसे करे यह विहारशब्दका अथं सिद्ध है. एसे 
ही कमम भी चेष्ठा प्रमाणसे दी करे, अति परिभ्रम न करना यहो 
भागवतका प्रमाण देते हं “सिद्धेऽन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमं 
तत्र समीक्षमाणः ” एेसा दवितीय स्कंधके दूसरे अध्यायके तीसरे 


( ८० ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 
शोकम कहा है। एेसे री जो प्रमणसे सों ओर प्रमाणसे दी जागे 
उसका दुःखनांशक भोग सिद्ध होतां रै ॥ १७ त 

यदे विनियतं चि्तमा्मन्यवावतिष्ठते । 

नि.स्प्हः सवकामेभ्यी युक्तं इत्युच्यते तंदा ॥१८॥ 

जवै आत्मौमि ही अतिनिश्वैक चित्ते लगा रहैताहे तब 
सव कामर्नाओंसे निस्स्पृह शे वह पर्ष युक्त एेसा कटाता 

॥ १८॥ 

९.४. दीपो निवातस्थो नेते सेमा स्मृता । 

योर्गिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः॥ १९ ॥ 

जपे निवातस्थानमें धरां हआ दीपक नहीं दिता वैसे दी 
वश है चित्तं जिसका एेसे थोगको करंनेवारे थगीके मनकी 
जो उपमा सोई कंदी है ॥ १९॥ 

यत्रोपरमंते चित्तं निरं योगसेवया 

यत्र चेवत्मर्नाऽऽत्मोनं परयैत्ा्त्मनि वष्यंति॥२०॥ 

योगसेवैन करके विषयोँसे रोका हआ चित्त जहां विश्रामको 
प्राप्त होतां दै ओर जीं बुद्धिकरके * आत्मस्वरूपकां निश्चय 
करता देआ भनमेंदी स्तैहो ॥२०॥ 

पुखंमात्थंतिकं य॑तत मतीव | 

वेत्ति यत्र तश्च॑टति तत्वतः ॥२१॥ 
जो इंद्वियोके जाननेमे नं आवे, बुद्धिसे री महण करनेम अवि 
एसा जो अत्यंतं सुख उसंको जिस ॒योर्गेमे स्थित ईआ यह 
पुरुषे जानता है एसे निश्यं ओर फिर आत्मस्वहूपसे मचला 
यमान हो ॥ २१॥ 

यं लभ्ध्वा 1 लभं मन्येते नाधिकं तरतेः । 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गर॑णापि विचाल्यते॥२२॥ 


षषः ६.1] सान्वैय-अमृततरगिणी भाग्दी०। (८१) 
जिसको पाकर फिर ससे अधिकं श्रेष्ठं लोम र्हीं मानता 
है जिसमें भवृत्त हे भौरी भी ईैःखसे नीं धेवराता है ॥ २२॥ 
तं विद्यादुःखसंयोगवियोगे योगसंक्नितंम्‌। ` ` 
से निश्चयेन योक्तैव्यो योगोऽनिर्विण्णचे्तेसा॥२३॥ 
उसको दुःखका संयोग ओर पियोगकारक धोगनामक जानना 
सो थोग निविंकट्प चित्तेसे निश्वयकरँ करने री योग्यं रै ॥२३॥ 
संकस्पंप्रमवान्कामांस्यक्तां सवीनरेर्षतः । 
मेनसेवेद्धियग्रंमं विनियम्यं सम॑र्ततः ॥ २४ ॥ 
शनेः शनेरपरमेद्यदथा शिवा या । 
आर्तपंस्थम॑नः कृती नै किचिरदैपि चिरन्यित्‌२५॥ 
स्पशेजन्य ओर संकर्पज इस भेदसे कामना दो प्रकारकी 
है, उनमें स्पशेज शीत उष्णादिक, संकट्पज पु्वित्तादिक इनम 
स्पशंजका त्याग स्वहूपसे नहीं हो सकता इससे संकल्पज सैवं 
कामनांओंको संमग्रतासे मनेसे दी त्यागगकर सब दइंदरियोकी सवैर्धसे 
नियमित केरके विवेकश्च बुद्धि कैरके धीरे धीरे पिश्रामको प्राप्त 
होना फिर मनको आत्मस्वह्पमें स्थिर करके आत्मस्वषपके 
अतिरिक्त ओर किसीकां भी मेँ चितन कैरना ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
यतो यतो निश्चरति म॑नश्रन्वंलमस्थिरय 
निंयम्येतदात्मन्येव वरां नयेत्‌ ॥ २६॥ 
यह मनं च॑चल है इसीसे आत्मस्वरूपमे स्थिरं नदीं रहता 
है सो यह मन जही जहां रगे वहां वैहांसे इसकी फिरकि.आत्म 
स्वरूपम री रगाना ॥ २६॥ 
। 


परातंमनरसं धनं पखयत्तमम्‌ 
उपेति शंतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषसु ॥ २७ ५ 


(८२) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
कारंण कि, जिसका मन आत्मस्वषूपमें स्थिरं है उसीसे 
उसका रजोगुण भी नष्टं हआ है, उससे वह निष्पाप है, उससे 
वह अपने स्वहूपम स्थिर है एेसे इस योगीकी उत्तमं याने 
आत्मानुभवषूप सुर्ख प्राप्ते होता है ॥ २७ ॥ 
` धुजननेषं सद्मानं योगी विगतकल्मः । 
पुखेन ब्रह्यसंस्परमत्यत संखमरदंते ॥ २८ ॥ 
एसे निष्पाप योगी हसीतरद सवर्दा मनक स्वषूपक्ञानम युक्त 
करता करता ब्रह्मानुभवषप अत्थत सुर्खको सुखेसे पातौ है २८ 
सवेभूतस्थमातमानं सवेभूतानि चात्मनि । 
ईशते योगयुक्तात्मा सेर्व॑त्र समदंशंनः ॥ २९ ॥ 
सवे शडमिजादिकोमें संमदष्टि योग ओ “द्रा सुपर्णा सयुजा 
सखाया ” इस श्रुतिषमाणसे सखित्वरूप संयोग उस्म लगाया 
है मन जिसने वह सब जगह आपषशूपको आकाशादि सवैभूतोमें 
स्थिते ओरं उन आकाशादि सरवभूतोको आप देखर्तां ह।२९॥ 
यो ८ प्यति वेत्र व चे मयि पयति । 
तस्याहं न प्रणदैयामि स चमे" न प्रणेरयति२०॥ 
एेसे जो सुञ्चकै सव्र मालाक मणिकोमें सूत्रकी तरह देर्खता 
है ओर सव जगत सूम मणिकोकी तरद सुश्चमे देखरता हैम उर्सेके 
अदृश्य नरी होतौं ह ओरं वंह मेरे ` अदृश्यं नरीं है ॥ ३० ॥ 
सवभृतस्थितं यो माँ मज्यकतमास्थितः। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि कषःथोगी मयि वर्तते ॥२१॥ 
जो एकत्वं अर्थात्‌ सबसे भित्रभाव, ( एकत्वका अर्थं॑जो 
स्वरूपकी एकता करे तो भजन किसका करे ! इससे मित्रता दी 
अथं दै. बात्मीकीयसंदरकांडमे भी “ रामसुग्रीवयोरकयं देव्येवं 


पष्ठः. सान्वय-अमततरगिणी भाग्टी°। (८२) 
समजायत इस हनुमानके बाक्यसे एकताका अथं मिता दी 
सिद्ध होता है इससे ) जो सषकी मितरतामें रहता इआ सब भतोमे 
व्यापके भ्य भजता है निश्र्यं वई योगी सब आचरण 
करता हआ युञ्चमें वत्तमान है याने मेरे डदयमें वसता है ॥२१॥ 

आत्मौपम्येन सवत्र समं परर्यति थोऽक्ेन । 

स॑ंखं वा यदिवा इुःखं सं योगी परमो मतः॥२२॥ 

अनं ! जो सुखं अथवा दुःखफी अपने समत्व करके 
सैं समानं देर्खता दै वेह योगी उत्तम है. यद शक उनतीसें 
श्ोकको स्पष्ट करनेवाखा है ॥ ३२ ॥ 
अर्जन उवाच । 

योऽयं योर्गस्त्या प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 

एतस्याहं मै परयामि च॑चटर्वास्स्थिति स्थिराम्‌ २ 

श्रीकृष्णके वाक्य सुनके अज्ञ॑न बोले-किं, दे मधुसंदन ! जो 
यह्‌ थोग समतांसे तुमने कहां सो मनके च॑चट दोनेमे भ ईंसकी 
स्थिर स्थिति नहीं देखते ह ॥ २२ ॥ 

चलं हिं मनः कृष्ण प्र॑माथि वैटवद्ट्दंम्‌ , 

तस्यदं निभे भन्ये वौयोरि भदुष्करम्‌ ॥२४॥ 

हे कृष्णं! जिससे कि यह मन चठ इंदवियोंका क्षोभक ददं बही 
है भ इसका रोकैना पवनका रोकना जेसी दुष्कैर मनतं ई २७॥ 

श्रीभगवादुवाच । 

असंशयं मंहाबाहो म॑नो ईनिग्रहं 

अभ्यासेन वं कौन्तेयं वेराग्य्णं चे गरद्यते ॥२५॥ 

ठेसा सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले-कि, हे -महांबारो ! यह म॑न 
चैचेट र इसीसे रोकनेम आना कठिने ६, यदं सशय नदीं तो 


( £ ) भगवद्रीता ।  [ अध्यायः- 
भी हे कती ! अभ्यास करके ओर वैराग्य करके रोकने 
ओता [ ॥ २५ ॥ प्र | 

असंयतात्मना योगो इृष्प्राप इति में म॑तिः। 

वश्यात्मना तँ यततं शक्योभैप्तुधुपायतः॥२६॥ 

ग जिसने मन वश न किया उसंसे प्राप्न होनेका नदीं 
एसी भेरी म॑ति है ओर जिसने मनको वश किया हे उससे यत्न 
करते केरते उपायसे प्राप्त हो सकता रै ॥ ३६ ॥ 

अर्जुन उवाच । 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगांच्चटितमानसः ~ । | 
अप्राप्यं योगसंभिदि कों गति ङष्णं गच्छेति २७ 

"नेहामिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते" इत्यादि वाक्यों 
करके योगमाहात्म्य ना थातो भी विशेषज्ञानके वास्ते फिर 
पते हँ जैसे कि, हे कृष्ण ! जो श्रद्वाकरके युक्तै ओर यत्न न 
कर सकां इससे योगेसे मन चायमान हृआं इससे योगसि 
वा १२ पाक्र किस भंतिको जौता हे ॥ २७ ॥ | 

= नश्यति । 

महाबाहो ! बेदंके मागमे भूलाहुओं याने स्वगांदि प्राप्ति 

निमित्त कमं त्यागकर निष्कामकर्महूप योगको भी न प्राप्त हआ 
इसीसे वह अप्रतिष्ठितं ओर उभयभ्र्ट अर्थात्‌ स्वर्गादि प्राप्ति- 
कारकं कमं भी छोड़ा ओर योग भी न मिखा इसीसे कदाचित 
जि्ना्की तरद जसे बड़ मेधमेसे निकरकर मेघका टकडा 
दूसरे मेघको न प्राप्त होकर बीचर्म ही नष्ट होता हैषैसे ने 
नघ्रहो"॥ ३८ ॥ 

एतन्म संशयं कष्ण चछेतुमहस्यरोषैतः। 

त्वदन्यः संशयस्यास्य च्छेत्ता न धर्पपरयेते ॥३९॥ 


वषः ६. ] सान्वय-अमृततरंगिणी भाग्दी°। (८९ ) 


व हे कृष्णं ! इसं ४ रि अची तह छेदन ५ 
ग्द स संशयको दुरकरनेवांखा वुम्दारे विन 
दुरा नदीं मिलेगा ॥ ३९ + भै | 


श्रीभेगवायुवाच । 
पाथं नेवे' हं नांयु विनांस्तस्यं वियते । 
न हि कस्याणङ्त्कंचिरहैगति तौत गच्छति ॥०॥ 
अञंनके वाक्य सुनके कृष्ण बोरे-किह पाथं ! उस योगीकां 
नांश न इस लोकम दी नें परणेकर्मे होतां रै, कैयोकि,हे तीत । 
शुभकत्तां कोह भी दगंतिको नहीं पातं है ॥ ४० ॥ 
पुण्यकृतौँहोकांदषितां शाश्वतीः समाः। 
शयुचीर्न श्रर्मतां गेहे योगंभरणोऽभिजौयते ॥५१॥ 
जो योग पररा किए विना मर जायतो भी वह योगंभरष्ठ पुण्य 
करनेवालोके ोकंको प्राप्तं रोकर वहां अनेकं वषं रहकर पक्तिं 
ओर धनर्वाखोके घरेम जन्म ठेतौं है 
अथवा बो्गिंनामेवं कटे भवति धीमताम्‌ । 
पैतदि` टैलेभतरं लोके ` जन्म यंदीटरशम ॥२॥ 
अथंवा बुद्धिमान योगियोके क्लमे ही जन्म॑लेता है, जो 
रां यहे जन्म सो ईस दैलेभ है॥ ४२ ॥ 
बुद्धिसंयोगं टंमते पोवैदेहि 
भूयः संसिंदो कुरनदन ॥ ४२. ॥ 
हे कुरुनंदन ! वहां जन्म लेकर वेदी पूवैदेर्संवेधी बुद्धि संयो 
गको पातां है ओरं उसके पीछे फिर भी उस सिद्धिके निमित्त 
भल २ दियते चवरोऽपि स 
पाम्यासन रा] । 
जिज्ञासुरपि यौग॑स्य शब्दत्रेह्यातिर्वै्तेते ॥ ५७ ॥ 
जो न करना चाहे इद्रियजित नदहोतो भी वह पुरषं उरस 


(८६) भगवद्रीता।  [ अध्यायः- 
पूवाभ्यासकैरके उसीको प्राप्त होतां दै. क्योकि, जो योगेके 
जीननेकी इच्छा भी करे तो भी शब्द्रह्मे याने देवादिनाम शब्द्‌ 
युक्त जो प्रकृति उसको उदघन कर जता है अथात्‌ सुक्त 
जाता ₹ै ॥ ४ ॥ 


प्रयत्नाय्॑तमांनस्वं योगी संद्र किल्विषः। 

अनेकलजन्मंसंसिदस्तंतो यांति परां गतिम्‌ ॥९५॥ 

ठेसे प्रयत्न॑से योग करता कैरता निष्पाप हआ योशी अनेकं 
जन्मोसे सिद्ध दोकेरं निश्चयं युक्तिक प्राप्त दोता हे ॥ ४५. ॥ 


तपंसिभ्योऽर्धिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि म॑तोऽधिकंः 
कर्मिभ्यश्चाधिको यीगी तस्मायोगी मवांज्ञंन ॥५६॥ 
हे अने ! योगी जो निष्काम कमं कतां है वह॒ सकामिक 
तपस्विथोंसे अधिर्क मानां दै, ज्ञानियोसे भी अधिकं है ओर 
सकाम कमं करनेवांरोंसे भी थोगी अधिक है इससे तुम योगी 
हो " याने निष्काम होके स्वधरमहूप क्षत्नियकम॑से युद्ध करो॥४६॥ 


योगिनामपि सवषां मंद्रतनान्तरार््मेना । 
श्रद्वा भज॑तेयो मौ सं "मे युक्ततमो मंतः॥५७॥ 


इति श्रीमद्रगवद्रीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाश्चे श्रीकृष्णाजनसंबादे अभ्यास- 
योगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ` 


भो श्रद्धावान्‌ पुरूष सुञ्चमें लगे हृं चिर्तेसे ( श्रददागुक्त दो 
भुद्धकी भ्॑जतादै सी सवं योगि्योमे भीश्रष्ठ योगी दै एेसौ 
मेरां अभिप्राये ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमस्सुकुखसीतारामात्मजपंडितरघुनाथमसादविरचितायां श्रीमद्भगवद्रीतामूत 
* तरगिण्यां षष्ठाऽध्यायप्रवाहः ॥ ६ ॥ 
ईति प्रथम षट्कं समाप्तम्‌ । 


सप्तमः ७. ] कषान्वय-अमृततरगिणी भाग्दी°। (८७) 
अथ द्वितीयषट्‌कं भ्रारभ्यते । 
प्रथम षटकमे याने प्रथमके छः अध्यायोमिं इन्वरपाप्तिका 
उपायरूप भक्तियोगका अंग आत्मस्वहूपज्ञानकी प्राप्ति ज्ञान 
योग ओर कर्मयोगसे कदी. अब मध्य षटूकमें याने छः से बारह 
पर्यत छः अध्यायोमें परमात्मस्वहूपका यथाथ ज्ञानं ओर उस 
त्ञानके मादात्म्यपूरवैकं भगवतकी उपासना याने भक्ति इसीको 
प्रतिपादन करते रै. इसका खुलासा अटरहवं. अध्यायमें पैता- 
लीस शोक पीछे “यतः प्रवृत्तिः” यदसि लेके “मद्धक्तिं लभते 
पराम्‌” इस चौवनवे छोकपर्यत कगे अब सातवें अध्याय 
भगवान्‌ अपना स्वदूप वैभव वणेन करते हे । 
श्रीभगवानुवाच । 
मय्यासक्तमनाः पांथं योगं युंजन्मदार्भ्रेयः । 
असंरीयं समयं भां यथां ज्ञास्यसि तच्छषौ ॥१॥ 
हे पथापुत अंजन ! तुम मुञ्मे चित्त ख्गांये हए मेरे 
आशित रोकर योगमें युक्त हए जसे संशयरदहित समग्र याने 
विभूतिबंलसरित बर्चको जीनोगे सो सुनो ॥१॥ 
ज्ञानं ते ऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यांम्यशोषरततः । 
यज्ज्ञात्वा "नेह भयोऽन्य॑ल्ज्ातैत्यमवरिष्यैते ॥२॥ 
म' त॒मकी ईस विज्ञानसहितं ज्ञानको संपूणकरके कहतां ह 
जिसको जनके फिर इस ठोकैमं ओरं इछ भी जनने योग्य 
नहीं रहती है ॥ २॥ 
मन॒ष्याणौं सहसेषु कर्चिदयंतति सिद्धये। _ 
यततामपि सिदानां केश्चिन्भीं वेत्ति त्वैतः॥२॥ 
मनुष्थोके रंजारोमें याने अनेक हजार मनुष्योमिं आत्मज्ञानं 
सिद्धिके वास्ते कोई एकं यत्न करता दै यत्नं करनेवाठे सिद्धम 


(८८) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
श्री कोहं एकं भुञ्चको निशयकरके जानती है अथोत्‌ एसा जान- 
नेवाला दी दुलेभ रै ॥ ३ ॥ 

भरमिरापोऽनखो वायुः खं भनो ईद्धिरेव च । 

अकारं तीयं मे. भित्रा प्रकतिरष्टधौ ॥४॥ 

अपरेयमितंस्तैन्यीं प्रकृति विदि मे परम्‌ 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं ` धायते जगत्‌ ॥ ९«॥ 

हे महावाहो ! परथिवी, जल, अभि, वायु, आकांश, मनं, दि 
ओर अकर "रसे आठ प्र॑कारकरके अलहदा २ हैं यह जो 
मेरी“ भकृति सो यह अपरा याने जड दै ओर ई॑ससे ओर जीवैः 
पको मेरी" ्पैरशा याने चेतन कृति जनो, भिस प्रकृतिकैरके 
यदि जगत्‌ धारण किया गया है ॥  ॥ ५॥ 

एतेयोनीनि मतानि संबौणीरदयंपधारेय । 

अहं कृत्स्नस्य जगर्तः प्रमवैः प्रटयस्तंथा ॥ ६॥ 

सम्पूणं प्रांणिमात्र इन्दं दोनोसे प्रगट होत है एसां जानो 
म सेवे जगतका उत्पत्तिस्थान त्था प्रख्यस्थानं भी हू ॥ & ॥ 

मत्तः परती नैीन्यत्‌ कि्चेदैस्ति धनंजय । 

मयि संवेमिदं प्रोतं भत्रे मणिगणा हैव ॥ ७ ॥ 

भूमे मालाके मंणियोंकी तैरह यु्में यदं सवे जगत्‌ गथा 
है इसीसे हे धनेजय मुद्धसे न्यारा ओरं कछ भी नरी है॥ ७॥ 

सोऽ्दैम॑प्य रेतिय प्रमौऽसि रशरशिपूयंयोः । 

सववेदेषु शब्दः घे पौरैषं वषु ॥ ८ ॥ 

““सुत्रे मणिगणा श्व” इसीको दिखाते दै. है तीयच ! जरैमे 
रेस चसर्यकी कांति सवं वेदोमे अकार, आकारमें शब्दे पैरुषोमें 
पुरुषां मे हू ` याने इन जठादिकोके सार जो रसादिकं उनका 


सप्तमः ७.] सान्वय-अमृततरगिणी भाग्टी°। (८९) 
भी शरीर म ओर ये मेर शरीर है एेसे अहं शब्दका अथं स्व॑र 
शरीर शरीरी संबधसे जानना ॥ ८ ॥ 

पण्यो गंधेः पृथिव्यां चं तेज॑श्वास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तैपश्चौस्मिं तपस्विषु ॥ ९॥ 
पुथिषीमे पवि गंधं भोर अंगम तेजं मे री %, सब भत 
प्राणियोमे आयुष्यं भर तपस्विथोमं तपम ` दहु॥ ९॥ 
बीजं मां सवभूतानां विदि पाथं सनातनम्‌ । 
बुद्धि्डिमतामस्मिं तेजंस्तेजसिनामहंस्‌ ॥१०॥ 
हे पाथं ! सब भूतोकां सनात॑न उत्पत्तिकारणं सुञ्चकी जानो, 
म ञुद्धिमनिम बद्ध, तेजस्वियोमें तेजं "ई ॥ १० ॥ 
ब॑लं र्टबतां ४५। कामरागविवंजितय्‌ । 
 धर्मादिशुदो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषमं ॥ ११॥ 
हे भरतषभ ! मे जो वस्तु प्राप्त नहीं उनकी कामना ओर प्राप्त 
वस्तुमे जो अंसुराग इन कामरागोंसे रहितं बर्टवंतोका बकं भौर 
भरत प्रांणिर्योमरं धमंसे अविर कामं हू ` ॥ ११॥ 
ये चवे सोत्तिका मावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्तेपवैवि ` तीनिदिने वहं तेषं ते मैयि ॥१२॥ 
ओ शमादिक सास्तिंकं भावं भौर द्रेषादिक रांजस ओर जो 
मोदादिक तामस भावं वे युञ्चसे "दी दै एेसे उनको जानो 
उर्ममें नैरी याने उनके स्वाधीन नदीं ह वे ` भुज्म 
दै-अथांत्‌ मेरे स्वौधीन हँ ॥ १२॥ 
तिंमिगंण॑मयेभविरेमिः संवंमिदं जगत्‌ । 
मोहित नौमिर्जनाति मंमिभ्येः पैरमन्यय॑म्‌॥१६॥ 


(९० ) भगवद्रीता । अध्यायः- 
न तीनां गणमय भार्वासे मोहितं यहं संब जगर्त्‌ ईनसे पर 
अबिनौंशी युद्धो नैँरीं जानती है ॥ १३ ॥ 
देवी देषां यणमेयी मंम मायां इरत्य॑या । 
मामेवं ये प्रप॑यन्ते मौयामेतीं तरंति ते ॥१५॥ 
इस लिए यहं गुणमयी दैषी याने मेरी संबंधिनी मेरी मांया 
दुरंत्यय है शसीसे भो मेरे शरणं रेते दव इस माथौको 
तरते ह ॥ १४॥ 
ने मीं दुष्कृतिनो मृदा प्रप्ते नराधमाः । 
मांययाऽपहृतंज्ञाना आरं मावमाभिर्ताः ॥ १९५॥ 
मांयासे हरा गया दै ज्ञान जिनका एेसे मनुष्य असुरपनेकी 
पराप्त हर नदित कमं करनेवङे नरम अधमं मखं युञ्चफी नदी 
प्रापतं होते दँ ॥ १५ ॥ 
चतुर्विधां भज॑ते मां जन युंतिनोऽनं। 
अरति जिज्ञासर्थाीं ज्ञानी च मरतंषम्‌ ॥ १६॥ 
तषी ज्ञानी नित तः "१ | 
प्रियो हि" तीनिनोऽतयथमेहं चसंचमे परियः १७ 
हे अजैनं ! एक प्रकारके जो संसारसे दुःखी (आते ) सरे जान- 
नेकी इच्छा करनेवांटे ( जिज्ञासु ) तीसरे धनादिकं चाहनेवि 
( अथौर्थ ) चौथे स्वकूपज्ञांता( ज्ञानी ) एेसे चार भरकारेके सुकति 
जर्न भुद्धको भजते रै. हे भरतष॑भं ! उनम ज्ञानी नित्य योगयुत 
मेरी भुख्य भक्तिवाला श्र रै कारणं कि, ज्ञीनियोको "मे अत्यन्त 
प्रिय ह भौर वैद मेरे * अतिशय पिय है ॥ १६॥ १७ ॥ 
उदाराः संव एवते ज्ञानी तत्मवं मे मर्तम्‌ । 
आस्थितः से हि युक्तात्मा मामेवावक्तेमां गतिम्‌॥१८। 


सप्तमः७.1 सान्वय-अमृततरगिंणी भागदी०। (९१) 
रे सब ही उदारंदैतीभी ज्ञानी ञुञ्धकी पुत्रवत्‌ भरियंह 
एसा मेरा अभिप्राय है कारेण कि, वदँ सुडाम री चित्तको युक्तै 
कयि हए सर्वोत्तम भरीप्ति मेरेको ˆ दी ध्यार्ती है ॥ १८ ॥ 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवांन्मौं प्रपद्यते । 
वार्युदेवः संव॑मितिं से महात्मौं सदटुलंमः ॥ १९॥ 
अमेकं जन्भोके अंतमे सब जगत्‌ वासुदेवकप है एेसां ज्ञान 
वान्‌ दोतां है याने वासुदेवात्मकं जानकर ईषौदिसे रदित होता 
है तव मञ्चक भर्जता दै वैह महात्मा अतिरम्‌ है अथात्‌ कोख 
वधिमें कोई एकं दोता है ॥ १९ ॥ 
कामेस्तेस्तेहेतज्ञानाः प्रपयंतेऽनयदेवताः । 
तं तं नियममास्थायं प्रकृत्या नियताः स्वयां॥२०॥ 
द्सरे सब तो अधनी राजस तामस प्रकृति करके राजसं 
तामस क्ममिं लगे हए उन ईन कामनाओं नष्ज्ञान शे 
उन उन पुत्रादिनिमित्तं नियमोकी धारण करके अन्थदेरवोको 
भजते हे ॥ २० ॥ 
ग्रो थो यांथां तय भक्तः श्रदयाऽर्चितुमिंच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रदां तमेव वि्दधाम्यहेम्‌ ॥२१॥ 
स॒ तया श्रद्धयौं युक्तरस्वस्यारीधनमीहते । 
ठंमते चै वतः फमान्मयेषै विहितान्दितौय्‌ ॥२२॥ 
अन्तवरँ पौ तंद्वत्यल्पमेधंसाम्‌ । 
दवीन्‌ देवयजो यौति मदरक्तौ यौति भामपिं ॥२२॥ 
“तदेवागिस्तत्छयंस्तद्‌ चन्द्रमाः” इत्यादि थुतियोके अर्थको 
स्पघ्र करनेवाटी जो “यस्यादित्यः शरीरं" इत्यादि शुतियोके 
अथं ङ्प इन शोकोसे अन्य देवताओंका भी भगवान्‌ आपरीके 
शरीरभूत दिखाति है-जेषे किं जो जो भक्तं जिस जिसं इदरादिषप - 


(९२) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
मेरे शरीरको अद्वाकैरके अचनेकी चाहतां र उस उस भक्षको मँ 
वैदी अचर्श्रद्धा धारण करतीं ह वह भक्त उसी अ्रद्ासे युक्तं शे 
उसी इद्वादिरूप मेरी मूर्तिका आराधनं करतौ है `भर ऽसीसे 
मेरे दी कैरके नियमित किये हएं हितं काम॑नाओंको प्राप्त होतां 
है, परंतु उन अर्हपदुद्धियोको बह फर्ठ नाशवारर होती है जेसे 
कि, इद्ादिदेवपूजनेवोंरे ` देवको प्रौप्त होत दँ मेरे भक्तै निय 
धको परौप्त हेते ह ॥ २१॥ २२॥ २३॥ 

अब्यै्ं वयेक्तिमार्पत्नं मन्यते मांमबुदयंः । 

परं मवमजोनतो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 

मेरे" अविनाशी सर्वोत्तम परस्वरूपको न जाननेषांले मूख 
लोग जो म सबके हदयम्‌ मूतिमांन्‌ प्रां भुञ्को अन्धंक्त याने 
अमूति भानते द तात्पयं इसीसे अन्य देवको भजते है ॥२४॥ 


नह प्रकार्शेः सवस्य योगमायासमारेतः । 
मृटोऽयं मभाभिजानातिलोको ममेजमव्थयम्‌ २५॥ 
यदा न जाननेका कारण यह है कि, योगमायासे आच्छा 
दित भ सबकी दीखता नेरी हं सीसे यर भूखे जर्न अजन्मौ 
अविनांशी भञ्चको ` नहीं जानती है ॥ २५ ॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चानं । 
भविष्याणि चं भूतानि भीं वैदे नं कश्चन॥२६॥ 
हे अखैनं ! मेः जो प्रथम इष उनको भौर दँ उनकी ओर 
उनँ सवभूत प्रा्णिमा्ोंको जानता शः परप पुश्चैको 
कोई" भी नैदीं जार्नेता ३ ॥ २६ ॥ 
इच्छटेषंसयुत्थेन टंदमोहैन भारतं । 
सवेभृतानि संमोहं संगे यीति परंतप ॥ २७॥ 
. , है मारत ! हे परतप! इच्छा ओर द्रेषसे उत्प॑त्र हुए सुख, दुःख 


सप्तमः ७.] सान्वय-अमृततरद्गिणी माण्टी°। ( ९९ ) 
लाम अलाभादि द्वदशूप मो्हेसे सवभूत प्राणी संसारम मोहको 
म्र्ति होते द ॥ २७ ॥ 
येषां ठन्तगतं पापं ज्नोनां पण्यकमंणाम्‌ । 
ते दंदमोर्हनिंक्ता भजते भां दृटत्रतोः ॥ २८ ॥ 
ओर जिनं पुण्यकमवांे मवुष्योकां पापे नाशको प्राप्तं हआ 
ह वे द्वद्र मोदसे श्रे इए टटेत्रती युञ्चको ` भजते हे ॥ २८ ॥ 
जरामरणमोक्षाय ५.५. यंतंतिये'। 
ह्म तेदिदैः कृत्स्नमध्यात्मं कमं चा सिर्टैम्‌॥२९॥ ` 
जो मेरे आशित होकर जरा मरण ष्टनेके लिये यत्न करते 
हँ वे' उस ब्रह्मको ओर सवं अध्यात्मैको सवं कैमको जानति दें 
इन ब्रह्मशब्दादिकोंका स्पष्ट बोध आसवे अध्यायमें ोगा॥२९॥ 
साधिभूताधिदेषं मौ साधियज्ञं च ये विंहुः। 
प्रयाणकालेऽपि च मां "ते विरदयुं्तंचेतसः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्रगवद्रीतासूपनिषत्सु बऋविद्यायां योगंशाख् 
श्रीकृष्णाजेनसंवादे विज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
जो भुञ्की अधिभूत ओर अधिदैवसरितै ओ अधियज्ञ 
सहितं जामते द वे म्ीष्य ओर खुञ्चमें नित्ये चित्त रगाये हुए 
मरणकैाल्मे भी सुद्खको जानते ह ॥ २० ॥ 


इति श्रीमस्सुकुरसीतारामातमजपंडितरघुनाथग्रसादविरचितायां गीतामृत- 
तरंगिण्यां सप्तमाध्यायप्रवाहः ॥ ७ ॥ 





(९४ भगवद्रीता । [ अध्यायः 
दि तव अचन नात्‌ | 

कं तद्‌ अहा किमध्यात्मं १ कर्म पुरुषोत्तम । 

अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किर्यच्यैते॥ १॥ 

जो सातवे अध्यायमं कहा था कि, जो जरामरणसे भुक्त 
होनेके वास्ते मेरा आसरा करके यत्न करते दँ वे उस ब्रह्मके तथा 
सब अध्यात्म ओर सव कमेको जानते दँ इत्यादि सुनकर 
अर्जन कृष्णसे पूछते है-कि, हे पुरुषोत्तंम ! जो आपने कहा वह 
रह्म कौर्न र अध्यात्म कोनं है, करम क्या है ओर अधिभूत कोनं 
कटलांता रै ओर अधिदेव कर्ने कटलीता है ! ॥ १ ॥ 

अर्धियज्ञः कथं धि दे देस्मिन्मघुसदेन्‌ । 

प्रयोणकटे चं कथं ज्ञयोऽसिं नियतात्मभिः ॥ २॥ 

हे मधुसूदन ! ईस देहम अधियज्ञं कैसे हृं ओर कौन है 
आर इस लोमे मरणकालटमे जिसने मन जीता है उससे ` कैसे 
जाननेमे अंति दो १॥२॥ | 

„ आ्ीभगवानुवाच । 

अक्षरं हाप परेम श्वमावोऽध्यात्ममुच्यते । 

भूतमावं वंसगः कमसंक्ञितः ॥ ३ ॥ 

हस प्रकार अञनके वचन सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरे- 
फि पर है प्रकृति जिससे याने प्कृतिसुक्त जो अक्षर याने युक्त 
जीव सो ब्रह्म है स्वभर््र अध्यात्म कहांता है जो सर्व भूतप्राणि- 
योकी उत्पत्ति करनेवाला विसर्ग थाने सृष्टि सो कमसंज्ञंकं ।२॥ 


अधिभूतं क्ष॑रो भावः पस्षश्चाधिदेवतेम्‌ । 
9० देहे ५५ वृर्‌ ॥ ¢ ॥ 
भाव याने नाशवान्‌ देहादिकं सो 
ओरं पुरुष जो सूरयमंडर्वतीं सो मेरा दी एकंूप ५ ह 


अष्रमः ८.1 सान्वय-अभृततरद्िणी भाण्टी°। (९९ ) 

देहधारियोमे श्रे अजन ! शरस देदेमे अधिर्ज्ञमें दह थने 
जीवका पूज्य मेदटरु॥४॥ 

अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्छां कलेवरम्‌ । 

य॑ः प्रयाति सं मद्धोवं थाति नैस्त्यत्रं संशंयः॥^ 

ओ पुरुष अंतसमयमें भञ्े दी स्मरण करता करता देहकी 
त्यांगके इस लोकसे जाता है स मेरी समताके प्राप्त होता है 
इसमें संशय रीं ॥ ९॥ 

यं थं वापि स्मृर॑न्‌ मवि त्यजत्थंते कटेवेरम्‌ । 

तं तमेवेति कौन्तेये सदां तद्धा्वेभावितः ॥६॥ 

जो मेरा सदा ओर अतकालमे भी स्मरण करते करते शरीर 
त्यागे सो तो मुञ्चहीको पावे अंथवा ओ जो भाव यनि वस्तु 
अथवा कोह प्राणीकेो सुमिरता संमिरता सदा उसीमे खवलीन 
भया हआ अतम देहैको त्यागतौंहै, सो हे तीप ! वह उसी 
उसीको ` प्रत दोता है॥&॥ 

तस्मात्सर्वेषु काटे मामवस्मरं ५ च॑ । 

मय्यपितमनोुद्िमेमेवेष्यस्यैसंशंयः ॥ ७ ॥ 

हसं कारण सब कारे युर्को सुमिरो भौर युद्ध करोःरेसे युम 

मन बुद्धिको लगाये ईए स॒ञ्चे दी पौओगे, इसमे संदेह नदीं ॥७॥ 

अभ्यासयोगक्तेन चेतसा नाऽन्यगामिना \ 

परमं पुर्दषं दिव्यं यांति पाथांदचितयेन्‌ ॥ < ॥ 

हे पथांपुत्र ! सदा अभ्यासयोगक्त आत्मस्वकूप विना दूसरेमे 
नदीं जानेवां ला ेसे चित्तकंरके मेरा तन करता करतां देदीप्य- 
मान अतिरत्तम एेसा जो परमपुरुष मे उरसं मुञ्चमे खय होतां है८॥ 


कैवि पुराणमवुश्चौितार्मणोरणीयांसमर्बस्मरेयंः । 


(९६ ) भगवद्रीता । \ अध्यायः- 
सवस्य धातारमचित्यखूपमादित्यव्ण तमसः पर 
स्तीत्‌ ॥ प्र्याणकटे मनसांऽचटेन भक्त्यां युक्तो 
योगवरटेर्नं चेव ॥ श्वुवोभेध्ये प्राणमंविश्य सम्यक्‌ 
सै तं परं पर॑षभपेति दिव्यम्‌ ॥९॥ १९॥ 
जो कीहं भक्तिकरके युक्त पुरुष मरणसमयमें अचल मनक 
दवारा, ओर योगवर्लकरके भौहोकि मध्यमं निश्चल अच्छी तरसे 
प्रीणोको ्रवर्शे करके अर्थात्‌ कैक करके जो समैक्ञ, पुरातने 
सवका शिक्ष॑क, सृक्ष्मसे सूर्म, स्ैकी पारटनेवाला, नहीं चित 
नमे आता है पं जिसका, सूयं सरीखा दै प्रकाशमान जो 
पुरष ओर प्रकरतिसे पर उसको सुमिती है सो उस पैर देदी 
यमान पुरुषको प्राप्त दोतीं है ॥ ९॥ १० ॥ 
यदक्षरं वेदैविदो व॑दन्ति विशंति थंतयो वीतरागाः, 
यदिच्छतो ब्रह्मचैय चरतिर्तत्ते" पदं संभ्हेण प्रवक्ष्ये ११ 
वेदके जाननेवाठे जिसको अक्षर कर्ते रै, वीतराग इशवरप्रा 
पतिका यतन कैरनेवाठे जिसकी प्रात्र होति ह, जिसको चाहनेंले 
ब्रह्मच॑यंको आचरते है, उसं पदको तुमसे संक्षेपकैरके कुंग ११॥ 
सवदार्याणि संयम्य मनो हृदि निर्ध्य च॑ 
वात प्रणमीस्थितो योगधारणाम्‌ १२॥ 
मित्येका्षरं मह्य व्यार्हरन्मौमनस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति स्यजन्‌ देहं स याति परमां गविप्‌।॥१२॥ 
जो योगी देको त्यागतां त्यागता सवै इद्विधोको संयममें 
करके ओरं हदंयमे मर्नको रोकैके अधने प्राणों मस्तके चदौके 
योगधार्रमिं स्थिर भया हुओं ॐ इस एक अक्षर गरेका उचा 
रणं करता करता सुञ्ैको सुमिरत सुमिरता देह त्यागके जातौ 8 
सो अतिरत्तम गंतिको प्राप्त दतीं ह ॥ १२॥ १२॥ 


अषमः ८.1 सान्वय-अमृततरंगिणी भाग्टी०। (९७) 
अनन्यचेताः संततं य भां स्मरंति नित्यशः 
तस्याहं युटभंः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिर्मैः ॥१५॥ 
हे पथाधज ! जी अनन्य॑चित्त ह्यको नित्य निरंतरं सुमिता 
है उरस नित्यं मेरे संयोग चाहनेवठे योंगीको मे सुलभं ई॥१४॥ 
 मास॒पेत्य पएनजन्मं इःखटयमशांश्वतम्‌ ' 
नौप्यवंति महात्मानः संपिंदि परमां गंताः॥१५॥ 
यरांसे अध्यायसमाप्तिपर्यत ज्ञानी जो केवल्या्थीं उसकी 
भुक्ति ओर रेश्र्यं चारनेवारेकी पुनरावृत्ति कहते र-सो एेसे कि; 
जो मेरी उपासनाक्प परम सिचि प्राप्त हृए है वे महामा- 
जन मञ्चक प्राप्त रोकरं पिर दःखकि धर नाशवाँन्‌ जन्म॑को 
नैरीं श्रीप्त दते द ॥ १५ ॥ 
अब्रह्युवनां्टोकः एनरवतिनोऽजेन्‌ । 
मोयुपेत्य त कोन्तेयं पएनजन्मं नं वियते ॥ १६ ॥ 
हे अर्जनं ! बरह्मलोकपर्यतं सवङोक, पुनररावतीं ह भोर है कृती 
पुत्र ! युद्की प्रपि होकर फिर अन्म नहीं रतीं रै ॥ १६ ॥ 
सहस्युगंपर्यतर्महर्थद्रह्मणो विदुः । 
रंति युगंसदखां तां तेऽहोरा््विदो जेनाः ॥१७॥ 
ब्रह्मरोकपर्यत पुनरावृत्ति देखनेको ब्रह्माके दिनरािका प्रमाण 
दिखति इए उसको जाननेवालोंकी भ्रष्ठता कहते रै-ज ब्रह्मांका- 
इजार चतुयुगीषर्यत दिने ओर हजार चतयगीपर्यत राभिकी जान 
ते ह्वे मनुष्यं दिन रातके जानने ले रैयान दीर्घदशीं रै १७॥ 
अव्यक्ता्यंक्तयः ॥ सवी प्रभवत्यहरागमे । 
रात्यांगमे प्रलीयते तंत्रेवाग्यक्तैसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
ीषंदशित्व दिखाते है सो रेते गिश्ाकेविनके भागे 


(९८ भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
ब्रह्मकि शरीरसे सैवं जीवोके शरीर रोते दै रामिके आगमम 
सी ब्रह्माके शरीरमें लीने हेते दै ॥ १८ ॥ 

भृतर््रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा ्रलीयते । 

रँत्यागमेऽेशः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 

हे पथापु्र ! वदी यै 'ृतप्राणीसूह कम॑परवशं हुआ 
जन्म ठे ठेके' राके आगेममें रीन रोता है, दिनके आंगममें 

उत्पत्र रोती है ॥ १९॥ 

परस्तस्मार्तं मावोऽन्योऽग्यक्तोऽव्यक्तांतसनातंनः । 

यः से सर्वषु भृतेषु नरयत्य न विनश्यंति ॥ २० ॥ 

उस ब्रह्माके जड्प्रकृतिररीरसे श्रेष्ठं ओर जो अध्यक्त सनार्तेन 

भाव है याने श्ुद्धचेतन है सो सवं आकाशादि ओर शरीर नष 
दोनेसे मी नष्ट नहीं दतां है ॥ २०॥ 

अग्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमांहः परमां गतिम्‌ । 

थं प्राप्य नं नि्वैतन्ते तदार परमं मम ॥२१। 

वद अव्यक्त अक्षर एसे कदां है कूटस्थोऽक्षर उच्यते' उसकी 
पेरमगति कते द जिस शद्धरूथैको प्रप्त दके नीं लौरते है वरं 
मेरा सबेत्तिम धम है, याने जेसे प्रकृतिमे मेरा शरीर टै ओर 
जीव भी मेरा शरीर है परंतु जसे सवे घर किसी पुरुषका है 
उसमें निजमंदिर भ्रष्ठ दता है तेसे जीव परकृतिम ओर जीवम 
मेँ रहता ई 8 वह मेरा मुख्य शरीर दै. यद कैवस्यसुक्ति कही, 
अव ए" कहते हे ॥ २१ ॥ 

पुरुषः पं परः पाथं भक्त्या रेभ्यस्वनैन्यया । 

यस्यांतःस्थानि मतानि येर्न संव॑मिदं तेतम्‌॥२२॥ 

हे प्रेथापुतर ! ये सव भ्रूतप्राणी भके अंतरदथ हँ भौर य॑ संव 


अध्रमः<८. ] सान्वय-अमृततरगिणी भाग्दी०। (९९) 
जगत्‌ जिंसिकरके विस्तारि है सो परं पुरुषं याने परमात्मा 
अनन्य॑भक्ति करके प्राप्त होने योग्य है ॥ २२॥ 

य॑त्र कौले उनाटसिमार्खति चेवं योगिनः । 

प्रयाता ्योति ते कटं वक्ष्यामि भर॑तषेम ॥२२॥ 

हे पुरुषोमे शरेष्ठ जिस कालम देहत्याग कर गये ईए योगी अना- 

वृत्तिकी भोर आवृत्तिको जाते ह उस काटको मँ कहता ह॥२३॥ 

अग्निज्यातिरंहः शुकः षण्मासा उत्तरांयणय्‌ । 

तंत्र प्रयार्ता गच्छंति जह्य ब्रेह्यविदो जंनाः ॥ २५॥ 

जिस कारम अमि प्रकाशक है तथा दिनं क्र पक्षे एेसे छः 

महीने उत्तरांयण उसंमें गये हुए ब्रह्मज्ञानी जन ब्रह्मको प्राति 
होते रँ ॥ २४ ॥ 

धमो रीतिस्तथां इरष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्रं चद्रिमसं स्योतिर्थोगी पप्य निर्वेतंते॥ २५ ॥ 

जिस कालम धूम रांि त॑था कर्ण्णेपक्ष छः मंरीने दक्षिणायन 
इसमें गया हुर्ओं योगी चांद्रमेस ज्योतिकीो याने स्वगं पाके 
यज्ञादि फठ्‌ भोगके `` फिर यहो जन्म र है ॥ २५ ॥ 
 शंदचङृष्णे गती ते जग॑तः शाश्वते मंते । 

एकया यातेयनार्वत्तिमन्यथाऽभरैत्तते पनः ॥ २६ ॥ 

ये' शुक कृष्ण मांग अर्गेत्के सनातन नियमित है एकंकरके 
ु्षिको जाता हे दसरेकैरके फिर जन्मतौं है ॥ २६ ॥ 

ते' सृती पाथं जानन्योगी हति कश्चन । 

तरमात्वैर्ेषु कटेषु योगयुक्तो ्भवा्त॑ने ॥ २७ ॥ 

हे प्रथापुत्रै! इनं मागेकि जानता हभा कोई भी योशी नंहीं 
मोहितं होता दैह अ्॑ने!8ससे सवं कारमं योगयुक्त दो '॥२७॥ 


(१००) ` भगवद्रीतां । [ अध्यायः 
दषं यज्ञेषु तप्य चव दने यण्यपल दि. 
टम । अत्यति तेत्र्वमिदं विदिता -योगी परं 
ध्यानयपति च्म ॥ २८॥ 

इति श्रीमद्भगवद्रीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाघ्चे श्रीकृष्णाजनसंबादे अक्षरब्रह्मयोगो 
नाम अष्मोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
मनुष्य इसकी जानक भिरं जो पुण्यफल वेदाध्यंयनमे,यज्ञमे 
सर्पेमे ओर दानमे कदं ह उस सबको अतिक्रमण करता है याने 
उससे भी अधिक फर पाता दैफिर योगी रोके सर्वोत्तम भादि 
स्थानक पता ह याने क्त दोता है ॥ २८ ॥ 


ति श्रीमस्सुकुरसीतारामात्मजपंडितरधुनाथप्रसाद विरचितायां श्रीगीतामृत- 
तरगिण्यामष्टमाऽध्यायप्रवाहः ॥ ८ ॥ 





द ५ त र्यतमं प्रवक्ष्याम्यन्‌सुयवे । 

ज्ञानं विक्ञानसंहितं यज्ञाला मोक्ष्यसेऽ्यभाते॥१॥ 

सप्तम ओर अष्टम अध्यायोमे अपनी स्वकूपप्रापि भक्तिसेदी 
कही अब नवमे अपना सर्वोत्तम प्रभाव ओर भक्तिका मी प्रभाव 
कदते द-सो एेते कि, हे अन ! ईस अतिरृप्त करनेभोग्य 
विज्ञानसहितं ज्ञानकी असूया जो पराये गणम दोष लगाना 
उसकरके रदित जो तैम तिनसे कटूगा जिसको जनिके संसार 
दुःखंसे द्टोगे ॥ १ ॥ 

राजविद्या राजय पवित्॑मिदयुक्तमम्‌ । 

प्रयक्षावर्ममं धम्यं सुसुखं कंत्तेमव्येयम ॥ २॥ 

यई भक्तिन्ञान राजविद्या ओर गोप्य वस्तुओमिं स्ोत्त॑म प॑वित्र 


नवमः ९.] सान्वय-अमृततरगिणी भाग्यी०। (१०१) 
अतिरत्तम प्रत्यक्षफलंहप धमयुक्त करनेको भी अतिसुर्गम ओर 
अविनाशी है॥२॥ नप 

अश्र्हधानाः पुरुषां धंमस्यास्यं परंतप ! 
अप्राप्य मौ नि्वतेते र्तयुसंसारवतमनि ॥२॥ 

हे परंतप अनं । इसं धमसंबधी श्रद्धाको न धारण करनेवणि 
पुरुषं सुद्धफी प्राप्त हृए विनां मृत्युहूप संसारमगिमं फते 
रेते ॥ ३॥ - 

मयां ततमिदं संव जंगद्व्य्तेमूतिना । 
मत्स्थानि स्वेभूतानि नं चाहं ` तेष्ववस्थितः 
न च मत्स्थानि भूतानि पर्य मे योगेमश्वरम्‌ । 
भूतभ च भूरतस्थो ममामी भतभावनः ॥ ५॥ 
यहं संवं जग॑त्‌ अतिपृक्ष्म अंतयोमीषप मुञ्च करके व्याप्तं है, 
इससे सर्वभूत प्ंणी मेरे स्वाधीर्न हे ओरे मेँ ` उनम नदीं स्थित: 
ह याने उनके स्वाधीन नदीं दू ओर वे भूत्‌ प्राणी स॒ञ्मे स्थितं 
नहीं दै याने जेसे षड़म जक तेसे नहीं दँ मेरे“ ईशवरसं्वेधी इस 
योगको देसी भरतोंका भरने पोषने्वाला भी मेर आर्त्मी याने 
मेरा शरीरभूत जीवात्मा भूतोको धारण करनेवाला ओर भूमे 
स्थिते नदीं दै ॥ ४॥ ५॥ निय | | 
यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुँ सं्वत्रगो महान्‌ । 
तंथा स्वीणि भृतानि मत्स्थांनीटयुपधंस्य ॥ ६ ॥ 
जेसे' महान्‌ वायुं निर्त्यं ही आकाशम रहा हआ मेरे आधारसे 
संव विचरतादैतेसे दी संवे भरतेमेरे आधर ह एेसे निरथं 
करो ॥ ६ ॥ ताति + ५ 
सरवभंतानि कौन्तेयं मह यान्ति मामिकम्‌ । 
कर्पक्षये पनस्तानि कल्पादौ विप्रं जाभ्यहम्‌॥७॥ 


( १०२) भगवद्रीता । [ अध्यायः 

हे तीप ! प्ररख्यकांलमें सवे भतं प्राणी मेरी परकृतिम लीनं 
होते रै, कटपकी आदिमे मे" उनकै फिर अनेकं प्रकारसे उत्पत्र 
करतौ हं ॥ ७॥ 

प्रकृति स्वांमवष्टभ्यं वियजौमि पुनः पुनः। 

भूतग्राममिमं इस्स्नंमवंशे ररङृतेवेश्ांत्‌ ॥ ८ ॥ 

अपनी प्रक्रंतिको आश्रय देके प्राचीर्ने स्वभावके वशैसे परवश 
सपण इस भरत प्राणी समूहकौो वारंवार सृजतीं हू ॥ ८ ॥ 

नै च भां तानि कर्माणि निवैघ्रन्ति धनंजयं । 

उदासीन॑वदासीनमर्सक्तं तेषु कमसु ॥ ९॥ 

हे अनं ! जो करोगे कि,एेसे विषमसृषि सजनेवालेको विष- 
मताके वैषम्यनिदंयत्वदोष क्योंन ल्गेगे! ताँ सुनो, जो 
सृष्ठथादिक कम करता हू उन कर्ममिं आसक्तं ओरं उदासीन ` 
सरीखा स्थित एसे युदक वे कमं बंधन नहीं कसे दे ॥ ९॥ 

मंयाऽध्यक्षण प्रकृतिः सूर्ते सचराचरम । 

हेपनाऽनेनं कौन्तेय जेगद्विपरिैतते ॥ १०॥ 

हे कतीपुत्र ! जवं मे अध्यक्ष याने सवङृत्यका सम्दारनेवाला 
होता हू तब मुञ्च करके प्रकरति चराचरं जगतको उत्पन्न करती 
है इस कारण करके जगते उत्पतन रोता ३॥ ३१० ॥ 

अवजानंति मीं मृदौ मषीं तर्वमास्थितम्‌। 

परं भावमजनितो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 

मोघशिा मोधकेमाणो मोधंज्ञाना विचेतसः । 

राक्षसीमाघरीं वेव प्रकृति मोहिनीं भिताः ॥१२॥ 

जो राक्षसी ओर आसरी, आपसरीखी मोहकांरकं प्रकृतिकी 
धृर्रिण कर रद ह याने पसे स्वभाववाके) निष्फलं आशिरे; 


नवमः ९.] सान्वय-अमृततरगिणी भाण्टी०। (१०३) 
निष्फले कमेवाठे, निष्फलज्ञानवाछे वे अ्रष्टचिततँ पुरुष जो सवं 
भरतोके ईश्वरोका भी द्शवर एेसे ष मरभार्वको न जामते इए 
ईस अतिकरूगार मव्यहूपरी स्थित मेरी ` अवज्ञा करे 

महात्मानस्तु मां पाथं देवीं प्रकृतिमारिताः । 

भजंत्यनन्यमननसो जञोत्वा भूतांदिमन्ययंम्‌॥१३॥ 

हे प्रथापुत्र ¦ देवी प्रकृतिको प्राप्त ईए मरात्माजनं भुञ्चको 
स्भूतोका आदि ओर्‌ अविनाशी जनके अनन्यमनवौे 
होकर मुश्चको दी भजते ९॥ ॥ ॥ 

सततं कीत्तयंतो भां यत॑तंश्ं दटव्र॑ताः ॥ _ 

नमस्यत मां भक्त्या नित्ययुक्ता उर्पसते॥१५॥ 

अब्‌ महात्माओकं भजनकी रीति कते द-जेसे कि, निरंतरं 
मेरां कीतंन कृरते ८५ दटसंकल्प किय हुए मेरी प्रतिक वास्ते 
यत्नं करते ओरं भक्तिकरके सुश्चफी नमस्कार कैरते हए नित्य मरे 
समागकी इच्छा करनेवाले मेरी उपासना के है ॥ १४ ॥ 

्ञनयज्नेन चाप्यन्ये यजतो मसुधीसते । 

एकन प्रथक्तवेन बहुध विश्वतोञुखंम्‌ ॥ १५ ॥ 

ओर कितनेक महात्मा एकत्वकरके याने सस्थभावसे ओरं 
कितनेक पूर्थक्त्वसे. याने दास्यभावसे एसे बहुधां याने कोड 
वात्सल्य ओर कोड शगार इत्यादि भावना करके स्ैतोयुख 
याने सुवेव्यापी सुञ्चकी ज्ञानयज्ञे करके पूजे हए उपासनं 
करते ई ॥ १५॥ । 

अह्‌ करर यज्ञः स्वधाऽहमहमोपधम्‌ । 

म॑तरोऽ्मर्दमेवोज्यर्महमथिरदं हैतम्‌ ॥ १६॥ 

अब्‌ अपना सवैव्यापित्व दिखति है-सो देसे कि, भगवान्‌ 
कहते दे कि, कतु याने अग्निष्टोमादिकं भरोत यतन मे दः यज्ञ जो 


(१०९६ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
स्मातं पंचमहायजञे सो मे ईह" स्वधा जो पितृनके श्रादधादिकेमं 
सोमँ हः ओषध याने अन्नसोमें दह 0 मतरे में हू आज्य 
^ धत सोमे अगि मेह," रोमं ह यहनिश्वय 

॥ १६॥ 
पिताऽहमस्य जगतो मारतं षया बम | 
वेयं पवितरमो ङ्क ऋक शाम य्व च ॥ १७ ॥ 
गेतिर्मत्ता प्रयः सक्षी निवार शरणं सहत । 
प्रमवः प्रटयस्थानं निधानं वीर्जमव्यर्यम्‌ ॥ १८॥ 
टस जगतका पिता, मार्ता,धांता,पितामहं जो जानने योग्यं 
सो ओर पविध्च है सो ओर ओंकारे, वेद, सामवेद ओरं य॑लर्वेद 
इस जगतकी गति, पाठनकत्त, स्वामी, शुभाङुभकर्मोका साक्षी, 
रहनेका स्थान) इच्छितपस्तु देनेवाखा ओर अनिष्टका निवारक 
सुद, उत्पत्ति ओर नाशका स्थान, धारर्णकरनेवारा, अवि- 
नारी, उत्पत्तिकीरक सवं मँ दी ह ॥ १७॥ १८ ॥ 
तपाम्यहमहं वृषं निगरहा्ुत्सृजामि च । 
अमृतं चेव ग्रत्युश्च पदसंचांहमजेनं ॥ १९ ॥ 
हे अनं ! अग्नि ओर सू्यंश्प देके ही तपाती हँ मे" ही 
रीष्मादि ऋतुओमें वषाको बंद करता हँ भौर वर्षा्रतम वता 
ह, अमृते ओरं मत्य ओरं सत्‌ ओर असत्‌ मे" निश्चय ह॥१९॥ 
५४. ५५५५ ५५५ प #ि 
प्रथयते ॥ त्‌ पण्य॑मासार्यं युरन्दरेखोकम्‌ 
दिव्यान्‌ दिवि देवभोगीन्‌ ॥ २०॥ ते" तै 
भृता स्व॑गलोकं विशटक्षीणे* पण्य भत्यंलोकं 
विशंति ॥ | एवं त्रयीरधमंमुप्रप्नी गतागतं 
कामकामा टंमंते॥ २१॥ 


नवमः ९.] सान्वय-अमृततरंगिणी भाग्टी०। (१०५ ) 

इस तरहसे महात्मा ज्ञानियोंका व्यवहार ओर अपना वैभव ` 
कृरा..अब्‌ सकाम जनोकी रहनि रीति कते रै-जेसे कि, विधा 
याने ऋग्वेद, सामवेदं ओर ययवेंदोक्त इद्रादिदेव निमित्त यज्ञ 
करनेवाले सोमपानं किये द पापरदितं यज्ञोकरके इद्रादिक्पं 
ुञ्चको .आरांधनकरके स्वगव ध प्राप्ति मार्मते द वे पुण्यंहष 
ईदरोकैमे आपत हके वहां स्वगेमे दिव्य देवभोगोको भोगैते ई, 
फिर वे" ईस विशार स्वगलोकंको भोगके पुण्यं क्षीण होनेसे 
इस मठष्यलोरकैमे भ्रीप्त हेति दै. एसे ` बेदर्ेथी धूमको केवल 
वारवार कैरते इए सकामी जैन गतगत याने स्वगं जाना मनु- 
ष्यरोकको आना फिर जाना फिर आनां एेसे फटको 
पौते है॥ २० ॥ २१॥ ` 

अनन्यार्धिन्तयन्तो भां ये जनाः 7 | 

तेषां नित्यांमियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहेम्‌॥२२॥ 

जो मनुष्यं अनन्य होकर मेरां चितवर्न करते मुञ्चको भजते 
है उन॑ नित्य मेरे संयोग चाहनेवांलोका योग जो धनादिककीं 
ओर मेरी भ्राप्ि क्षेम जो धनादि संरक्षण ओर अपुनराग्ृ्ति 
ईनको में प्राप्त करता हू ॥ २२॥ 

ये'ऽप्यन्यदेवतीमक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपिं मामेव कौन्तेयं यजेन्त्यविपि्पवंकम्‌ ॥२३॥ 

न कि,' ओरदेवताओंके भक्त उनकां श्रदधायुक्त पूजन 
करते हैवेभीमेगं दी पूजन करते रै परंतु है कन्तीपंच ! वै 
अविधिपूषैकं पूजन केरे हैँ याने विधिपूर्वकं नदीं ॥ २३ ॥ 


अहं हिं सूवैय॑ज्ञानां मोक्ता चं प्रभुरेव च्‌ । . 
जैवंमाममिजंनन्ति त्तेन ऽरतव्यवन्ति ते२५॥ 
मे' निश्चय कैरके सवे थज्ञोका मोक्ता ओर स्वामी भी हपरतुं 


( १०६) भगवद्रीता । [ अरध्यायंः- 


व सकामिकफ जन भुद्यक एसे निश्चय करके नदीं जनते हँ इससे 
जन्म मर्णको प्राप्त रोते रै ॥ २४ ॥ 
यांति देवत्रता देवान्‌ पितन्याति पिर्तृत्रताः। 
भूर्तानि यंति भतेल्यां यति मदयौजिनोऽपिं माम्‌ 
अहो कि, एकं री कमम संकट्पमाअ्रसे केसे भेद 
हआ तदां सनो जो इदादि देवोको भक्तिपएर्वक आंराधन करते दै 
तो उनरहीकी भराप्त होते है पितृभक्त पितरोको प्राप्ति हेते, जो 
कोई भी राजा साधु चोर इत्यादि भूत प्राणीकी सेवा संगति करते 
हँ वे उनरीकी संमताको प्राप्त रोति रः जो मेरी भक्ति करते रै 
वे निश्चयं भको भप्त रोते रँ याने मेरी समताको पाते ई॥।२५॥ 
पतर पुष्पे फट तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति 
तदेहं भर्वत्युपहतमद्नामि प्रयतीत्मनः ॥ २६ ॥ 
यदि कहो कि, बडोको प्रसन्न करनेके लिपि बडे उपाय 
चाहिये तो-जो कीह पर, पुष्पं, फट, जल मुञ्चफो भक्तिसे 
अर्पण करता है मे उस शुद्धचित्त भक्तके भक्तिप्वैकं अपणं 
किये हए उस पादिक पदाथेको स्वीकार करत हू ॥ २६। 
यत्करोषि थदश्चपि यंल्जदीपि ददासि ्यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेयं तत्कुरष्व मदपर्णंम्‌ ॥ २७॥ 
शभाश्चभफटैरेवं मोरध्ष्यसे कर्मबन्धने 
सन्यासयोगयुक्तात्मा विरक्तो मायपेष्यसि ॥ २८॥ 
हे इतीधुच ! भुञ्चको एेसा सुरम्‌ जानकर जो ङं भी 
करो, जो खांओ, जो हवन करो, जो दे, जो तप करो उसको 
मेरे अपण कयि हए करो; एसे कैरते हए जो कै्मबेधनकारक दै 
उन श्ुभाञ्चुम फल कर्मो करके टोगे पसे ही इस कमंफट 
अपेण संन्यासयोगयुक्तै चित्तवाटे तुम शुक्तं भये हए मुश्चको 
प्रपत होवेगे ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


नवमः ९.1] सान्वय-अमृततरंगिणी भाग्टी०। (१०७) 
समोऽहं ५५ नेमे वन परियः । 
ये ` भजन्ति तमीं भ॑क्यामेयिते प्यहं २९ 
मे' सर्वभूतोपिर संम है सञ्च नं कोई अप्रियं नं कोईपरर्यं द 
परंतु जो" सुश्च॑को भक्तिकैरके भजते दैवे" मेरे हैदयमे ओर 
उर्नकिं इदयमें निश्चय करके मेँ रहता हू ॥ २९॥ 
अपि चेतुदुरांचारो भज॑ते ममनन्य्माङ्‌ । 
स्॒िरेव स मन्तेव्यः सम्यग््यवसितो हिं ५ ॥३०॥ 
प्रं भवेति ध्माता शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोतेर्यं प्रतिजानीहि न मे मर्तः प्रणर्यति ॥२१॥ 
कचित्‌ कोई' पुरुष अति द॑राचारी भी दो ओौर वह सश्रको 
अनन्यभाक्‌ याने ओरको न भाग देता हआ सव्र भुञ्यकोरी 
जानकर सव मेरे अपण करता हंआ भजता दो वरं सर्धु दी है 
एसे माननां चाये, जिससे कि वंह सम्यक्‌ निश्वय किये है उससे 
वह शीभं दी धमात्भी दोगा ओर मोक्षेको दी प्रात्तरोगौ.दे न्ती 
पतर ! तुम यह निश्चय जानो कि मेरी भक्त नाशको नंदी पौता 
दै अथौत्‌ युक्त रो जाता रै ॥ ३० ॥ २१ ॥ 
मों हि. पाथं ग्यपृरधरित्य्‌ येऽपि सयः पापयोनयंः। 
चयो वेदयास्तया श्रसतिपि यान्ति परां गतिष्‌२२ 
कि पुनंत्राहणौः पुण्या ४ राजेषयस्तर्थी । 
अनित्यमयैखं टोकर्मिमं प्राप्यं भजस्व मँम्‌२२॥ 
हे पुथापुतर! निश्यपूरवैकं युञ्धंको आर्य करके जो पांपयोनि 
परी हे तेथा श्वी शदरवेश्यं वे मी" मोषं पतिर. जो पवित्र 
्राचैण तथा कषत्रिय भक्त हे उनकी मोक्षमे फिर क्या शंका है 
इससे अनित्यं दुःखरप इर छोर्कको पकर बु्चैको जो २।२३॥ 


(१०८ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


मन्म॑ना मर्वे मद्धो मयांजी मां नमस्कुर। 
ममेवेष्यैसि युक््वेमात्मांनं मत्परीयणः ॥ २४॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीताभूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां. योग 
शा श्रीकृष्णाजनसंवादे राजविद्याराजगुद्य 
योगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


भजनेकी रीति यह है फि,युडमें री मनको युक्त किये हए रहो, 
मेरे ही भक्तं मेरा दी पूजन करनेषांठे बनो सुञ्चे दी नमस्कार 
करो, एसे" मेनको सुञ्चमें युक्तकरके मेरे दी परायण इए भुञ्की 
ही प्राप हो जाओगे ॥ ३४ ॥ 


ति भीमत्युकुलसीताराभात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविर चितायां श्रीगीतामृततरं- 
गिण्यां नवमाध्यायप्रवाहः ॥ ९ ॥ 


सक्तमादिकं तीनां अध्यायोमे श्रीकृष्णजीने अपना भगवत्त्वं 
ओर विभूति वणेन की. जैसे फि, सप्तममें “रसोऽहमप्सु केतिय” 
अममे “अपियज्ञोऽहमेवात्र” इत्यादि, नवममं “अ कतु 
हत्यादिकरके संक्षेपसे कीं उनको ओर मक्तिकी आवश्यकता 
अब दशमाध्यायमें विस्तारसे कहते दै- 
श्रीभगवादुवाच । 


भूय एव्‌ महाबाहो शणं मे परम्‌ वर्चः। 

यत्ते ऽहं ` प्रीयमार्णाय वक्ष्यामि हितकाम्यंया॥१॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते रै-कि, हे महबादो ! मेरां सर्वोत्तम 
वाक्यं फिरं भी सुनो; जो वांक्य प्रीतियुक्तं जो तुम तिन तमसे 
ठम्दरारे दितके बौस्ते में कदतीं ह ॥ १॥ 


दशमः १०. सान्वैय-अमृततरमिणी भाग्दी०। (१०९) 


नैम व सुरगणाः प्रमं नं महषयः । 
ना देवोनां म्ह्णां चं सवशः ॥ २॥ 
मेरां जन्म हं एेसा नै द्वे ओर मेहि भी नदीं जानते 
यण दि | मै देवकीं भौर संब महदर्षियोकां भी 
यो मांमज॑मंनादि च॑ वेत्ति छोकमैश्वरम्‌ । 
अर्समरूटः स मर्त्यषु सवपपेः प्रमुच्यते ॥ २॥ 
जो मुद्की अजन्मा भौर अनांदि लोकमहेश्व॑र जानतां है 
वई मनष्योमिं ज्ञानी, सब पापोकैरे ंटारै॥३॥ 
वुदिज्ञानमंसमोहः क्ष्मां सत्यं दमः रा 
खं भवो भावो भयं चौभर्यमेव च॥५॥ 
ध ¡ सरभता रवषिस्तेपो दीनं यशोऽयशः ¦ 
वंति भावी मूर्तानां मरत एव प्रथग्विधौः ॥ ९५॥ 


बुद्धि, ज्ञान, अन्यांङुरता, क्षेमा, सत्यं, दम॑, शमे, सुख, 
दुःखे, उत्पत्ति, नाश, भ॑य आरे अभर्थं ओर अर्दिसौ, समती, 
संतो, तप, दान, यशं, अयँ ये प्रथक्‌ पथक्‌ तोके भव 
मुक्षसे दी रोते रै ॥9॥ ५॥ 

महषयः सप्र धवे चतारो मनवस्तथा । 

मरावां मानसा जातां येधो लोक इमाः प्रज: ॥६॥ 

सातं महांऋषि अथात्‌ मरीचि वसिष्ठादिक महाऋषि, चार 
इनके भी पूर्ज याने ८७ ५ ५ मवु 9 
त्पजं मन इच्छा प्रमाणं उत्पन्ने हष ये" प्रजां है॥ 

तीव विभूति यों च मम यो वेति तत्ततः । 

सो युज्यते नंतर संशर्थः ॥७॥ 
जो पुरुष मेरी महपि इत्यादिकोकी उत्पत्तिरूप दस विरूतिको 


(११०) भगवद्रीता । [ अध्यायैः- 


ओर कट्याणगुणादिषप योगको तैत्वसे जानता है भो अचर 
भक्तियोगकरके युत होता है ईसमें संशय नदीं हे ॥ ७ ॥ 

अहे सवस्य सव प्रवते 

इति मत्वा भजंते भीं बंधा भावेसमन्विताः ॥ < ॥ 

सबकां उत्पत्तिस्थान हृ यु्से सेब प्रवृत्त रोता है ठेस 

रुञ्यको मनिकर भावसंयुक्त ज्ञानी जन अुश्च॑को भजते ह ॥ ८ ॥ 

मचित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयतश्चं मां नित्यं तंष्यंति चे रमंति च ॥ ९॥ 

उनका भजनप्रकार यह है कि-युहमे दी जिनका चित्तं है 
श्वासोच्छास पर मेरा स्मरणं करते रहते है, परस्प॑र एक दस 
रेको उपदेश करते हए निश्वयपूवंक सुद्चकी याने मेरे दी गुणग 
णोको कहते कंहते निरंतर संतषट हेते दै" ओर मेरी की ह 
क्रीडायें करने रंगते द ॥ ९ ॥ 

तेषीं भततयुक्तानां भजतां प्रीतिधूवंकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येनं मागपथांति ते ॥ १०॥ 

इस प्रकार वे निरतर मेरे संगी मुञ्चको प्रीतिपूवंकं भजनेवांे 
५ शस इद्िवीगको देतां हू कि) जिससे वे युश्च॑को प्रात 

त 0 

त तमंः । 

मरियाम्बात्मभवस्य भमास्वता॥११॥ 

उनकी ही दयाके लिये 9 स्थित इ मँ 
प्रकारिति ज्ञानरूप दीपकसे उनके अज्ञानजन्य तिमिरेका नाश 
करता हं ॥ ११॥ | 


परं ब्रह्म परं धाम न परमं भवान्‌ । 
पुषं शार््वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 


दशमः १०. } सान्बय-अमृततरगिणी भाण्टी°। (१११) 


अहिस्तवमूषयः संव देवषिनारदस्तथं । 

असितो देवलो व्यासः स्वयं चेवैरैवीपिमे"।१२॥ 

एसे श्रीकृष्णजीके वाक्य सुनके अजन बोरे-किं) आंप पर 
ब्रह्म हो, शरेष्ठ प्रभाव हो, पविर्भं हो; परंम सवं ऋषिजन आपको 
अविनाशी दिव्यं परुष ओंदिदेव अजन्म ग्यौपक एेसे कहते है, 
वे ये जेसे कि, देर्वेषि नारदे त॑था असित देव ग्यीस भर 
ओप भी र्युञ्से कहते हो ॥ १२ ॥ १३ ॥ 

संवेमेतंैतं मन्ये यन्मां वेद्मि ४ | 

नहि ते" मगवैन्‌ व्यक्ति विहुरदरवो नदांनवाः॥१५॥ 

हे केशवं ! जो मेरेसे' कति हो यह सव सत्यं मार्नता 


कारेण कि, दे भगवन ! तुम्दीरी ईत्पत्तिको नं देवर्ती जानिते 
नँ दानव जानते दँ ॥ १४ ॥ 


स्वंयमेवात्मर्नात्मानं वेत्थ तं पुरषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेवं जगत्पते ॥ १९५॥ 


हे पुरुषोत्तम ! हे भूतभावन ! हे भूतेश ! हे देवदेवे ! हे जगे- 
त्पते आप आपको आपकीदी बंद्धिसे आपेदी जानते दो ॥१५॥. 


वा दिव्या द्यात्मविभृतंयः। 
मे्छकोर्निमांस्तं व्याप्य तिष्ठसि १६ 

जो दिव्यं आपकी विभूति ह उनको संमग्रतासे कर्टनेको योगय 

हो जिनै विभूतिर्योकरके ईन लोके व्यापक रहे हो ॥ १६ ॥ 


कथं विंयामंहं योगी तवां सरां परिचिन्तयंन्‌ । 
केषं केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगर्वन्मया॥१७॥ 


(११२) भगवद्रीता । [ अध्यायः 


भक्तिसमाधिस्थ हंआ आपकी सदां ध्याता हुं केसे 

जानू, हे मगर्वन्‌ ! आप मुञ्चकरके कोन कौनसे ्पोमें ध्याने 
योगय हो ॥ १७॥ 

विस्तरेणात्मनो योगे विभति च जनादन । 

भूयः कर्थयतुप्िरिं श्वरण्वैतो नंस्तिमं ऽरतंम्‌ १८ 

हे जनादन ! अपंनी प्राप्तिका उपायं भौर विभूति याने 
वैभवं है सो विस्तार॑से फिर करो याने संक्षपसे कहा, अव विस्तारसे 
कहो, कैयोकि, इभं अमृतशूप मादात्म्यको सुनते सुनते मेरी 
तम्ति नहीं होती है ॥ १८ ॥ 

श्रीमेगवानुषाच । 

हंत ते कथयिष्यामि दिव्यां द्यातमविभूर्तंयः। 

प्राधान्यतः कुरश्रष्ठ न॑स्त्यन्तो विस्तरस्य मे१९। 

ठेसे सुनके भगवान्‌ बोले-कि) हत याने हे अखन ! तम्हारेसे 
दिव्यं अपनी विरूतियोको प्रधानतासे याने संख्य मुख्य कर्हूगा 
क्योकि, हे ङुरभरष्ठ ! मेरे विस्तारको अन्तं नहीं ॥ १९ ॥ 

अहमात्मा यंडाकेश स्भूतारायमस्थितः । 

अहंमार्द्श्चं मध्यं चं भूतानमितं एव च॑ ॥ २० ॥ 

गुडाकेश! सवं भरतोके अंतःकरणमें स्थत हआ मेँ स्वभ 

तोका भतयामी ईह ओर मे री अदि ओर मध्यं ओर अतभी 
हँ अब यहांसे मै मे कते जार्येगे. यहां एसा अथं करना कि, जैसे 
आदित्यो विष्णु नाम आदित्य मेदू एेसे कदनेसे यहं हआ कि, 
विष्णु आदित्य मेरी श्रेष्ठ विभूति है, याने उसमें मेरी शक्ति 
ज्यादा है. पेसा दी जहां मे दी ह शब्द आवे तहां समञ्चना. विशेष 
गीतावाक्या्थबोधिनी टीकामें मेने छिखा दै, वदां शतिस्मृति- 
योकाभी प्रमाण दियाहेसो देख ङेना ॥२०॥ ` 


दशमः१०.1 सान्वय-अभृततरद्किणी भा ०दी०। (११२) 
आदित्या पषयनयतिप मात 
मरीचिर्मरतामसिमि नक्षत्राणामहं ररी ॥ २१॥ 
द्वादश आदित्थोमें विष्णुनाम आदित्यं म ह, ज्योतियोमे 
[र पूय उनचास मरेतोमिं मरीचि मरुत्‌, नेक्ष्ोमं च॑द्रेमा 
"ह ॥२३॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासंवुः । 
हद्विर्याणां मनश्चास्मि भूतीनामस्मि चेतनौ ॥२२॥ 
वेधोमें सांमवेद ह देषमं इं हं ओर इद्िधोमि मनह्‌ 
तप्राणि्योमे चेतना ह ॥ २२॥ 
श्राणा रोकरश्चास्मिं वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वैसूनां पावकश्चास्मि मेसः शिखरिणामहम्‌ ॥२२॥ 
रंद्रोमं शंकर इ, यक्षरीक्षसोमें कैषेर, अष्टवसु ओम अभि, 
विलि मेरुपरवत ५ 8 ध 0 
धसां च ख्यं मां विदि पाथं ईइहस्पतिम । 
सेनानीनामहं स्कैदः सेरसामस्मिं सागरः ॥ २४॥ 
हे पृथापुर ! पुरोहिते सुख्यं ब्रहस्पति युदक दी जानो 
सेनापंति्योमे स्वामिकातिक, सरोवेरोमे ससुर मे'' दी है २४। 
महर्षीणां शरदं गिरांमस्भ्येकंमंशरस्‌ । 
यज्ञानां जेपयज्ञोऽस्पि स्थावराणां हिमालयः॥२५९॥ 
मरैषियोमिं भयैः वाक्थोमें एक अक्षर याने “ओम्‌” मे' 
यज्ञोमे जपयज्ञ, स्थौवरोमिं हिभौचट ह ॥ २५ ॥ 
अश्वत्थः स॒वेकषाणां देवर्षीणां च नारेदः। 
गधरवाणा चित्ररथः सिद्धानां कपिलो युनिः॥२९॥ 


( ११९ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 
सर्ववुक्षोमें पैर भौर देर्वऋषियोमें नारद, गंधवोमिं चित्ररथ, 
सिंदोमिं कपिटमुनि हं ॥ २६ ॥ 
उचेःशरैवसमश्वानौं विद्धिः मांमख्तोदधवम्‌ । 
एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
धोडोमें अगैतसे उत्पत्र उचैःश्रवाको, हधियोमं एेरावतेको 
ओरं भवष्योमं राजी सञ्च दी जानो ॥ २७ ॥ 
आयुधानामहं वैजं चंनामस्मिं कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कर्दः संपांणामस्मिं वसुकिः ॥२८॥ 
आंयुधोमे वैच, पेन॒ओमं का्पमधेव ६ ह" उत्पेत्तिकारक 
कमिपव ० एकशिरंवाठे सरपौमिं वौसुकिसपं मेँ ट ॥ २८ ॥ 
।तश्चास्मिं नांगानां 1 यादसामहम्‌ । 
पितृणामा चासि य॑मः पहम्‌ ॥२९॥ 
शिरवारे स्पोमिं शेषजी मेँ ह, अलजीवोमे मेँ रुण 
हं पितरों अरयर्मा, शासन केरनेवारोमं मे ` म ह ॥२९॥ 
रहादश्चासिम देत्यांनां कालः कंलयतामहेम्‌ । 
श्रगाणां च भगेद्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥२०॥ 
दत्योमं अहाद्‌ द अनर्थकारकोकी गिनतीकारकोमं मँ काल 
हु, भृरगोमे मे. "सिह द पकषियोमिं गरुड हं ॥ ३० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः शचखभतामहम्‌ । 
षाणां मकरश्चास्मि खोतंसामस्मिं जौहवी॥३१) 
पेवित्रकारकोमें पंवन ह, शक्लधरियोमिं राम साक्षात्‌ मेँ 
हू यहां अल्लधारणमाज षिभूति ₹ै, च्छमं मकर हू, प्रवीदवा- 
लोमँ शरीभागीरथी ह" ॥ २१ ॥ 
सगोणामांदिरन्तेश्चं मध्यं चेवाहैरमैन । 
अध्यात्मविद्या विधानां वादैः प्रबदतामर्हम्‌ ॥२२। 


दशमः१०.] सान्वय-अमृततरद्धिणी भा० टी०। ( ११५ ) 
सग जो ब्रह्ाके दिवस उनमें आंदि उत्पत्तिकारक, अंत प्रख्य- 
कारक ओर मध्य रक्षकं भी मे" दी ह । हे अशनं ! सवविर्या 
५५ 1 वाद्‌ कृरनेवौलोमें वद्‌ याने सिद्धा 
६, | ३२ ॥ 
अक्षराणामकांरोऽस्मि दृटः सामासिकस्य च । 
ष कलो धाताहं" विश्वतोमुखः २२॥ 
अक्षरन अकार ई, समासमं दवदसमास, अक्षय काठ मे चौः 
तरफ सुखे जिसके एेसा सबको भ्रनेपोषनेवाटा मे दं ॥२२॥ 
मृत्युः स्वहरश्ादेमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । , 
कतिः श्रीरवाढ चनांरीणं सप्रतिमधा धृतिः क्षमा 
सर्षकां हरनेवाला मृत्यु मे भौर अपनी बेदृती चाहनेवारमं 
उद्धव याने बटतीमं हू द्लीजंनोमें कीत्ति, श्री, वार; स्मतिमेधा, 
धृति भौरक्षेमामे ई ४ ३९ नौ । 
दहत्साम तथा साश्नां गायत्री रंदसामहम्‌ । 
मांसानां म्गिशीषोऽरैमरतेनां कुसुमाकरः ॥२५॥ 
तैसे सामवेद॑के मंम बृहत्साम, छदो गयत मेँ 
महीनोमिं म्गिशीष, ऋतम व॑सत म ई ॥ ३५॥ 
चैतं छलयतामस्मि तेस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोस्मिं व्यवेषायोस्मं पैत् सच््ववैतामर्हैम्‌ २६ 
छैलकारिेमि जवा ओर तेजैस्वियोमे तर्ज मे ई जीतनेवा 
मे जय द निश्वयवेरेमं निश्वय ई, उदीरोमे उदारता मे ` २९ 
ैष्णीनां बायुदेवोऽस्मिं पांडवानां धनेजयः। 
परनीनांमप्यहं ्यांसः केवीनार्यशनाः कंपिः॥२७॥ 
ृष्णिवशि्योमं सुदेव यहां व्सदेवपुवरत्वमा् विधति 
जानना पांडवोमं अखन ठुम दो, सो श्रेष्ठ विभति दो. इससे तुम 


( ३१६ ) भगवद्रीता । | अध्यायः- 
भीमे है; भुनिथोमे व्यासं मेषः केवि जो शाख्लदशीं उनमें 
शुकाचौँयं कैवि मेह ॥ २३७॥ 

दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीर्पताय । 
मौनं चवास्मि गद्यानां ज्ञीनंज्ञानवतामहंम्‌ ॥२८॥ 
स्ववशकतांओमे इडं ह , ज॑य चाहनेवामि नीति गे 
करनेके उपायोमे मौर्न द , ज्चानियोमें ' ज्ञान ह ॥ २८॥ 
थचापि 6 सर्वभूतानां बीजं तददभसनं । 
न तदस्ति विन यंत्स्यान्मयौं भृतं चरचर म्‌॥२९॥ 
हे अन ! स्वेभूतींका जो अदिकारणदै सोमे, जो 
चरार्च॑र भूते “मेरे विनी दोथं सो रीं ३. ॥ ३९ ॥ 
नेतिऽस्तिं मम दिव्यानां विभूतीनां पुरंतपं । 
एषे तुटेशंतः प्रोक्ती विभूतेविस्तंरो मर्या ॥ ४० ॥ 
हे भ्न ! भेरी दिव्यै विर्भूतियोका अतं नदीं रै ्परतु येह 
विभूतिकी विस्तौर मेने संकेर्तेमाञसे कदी है ॥ ४० ॥ 
यद्यंहिभतिमत्संतं श्रीर्मदरजितंमेव वो । 
तत्तदेवावगच्छ तवं मर्म तेजोऽशसेम्भवम्‌ ॥०१॥ 
जो जो प्राणी एेश्वंयंवान्‌, शोभायमान अथवा बडा शे सो 
सो मेरे तेजके अंशयुक्त है एेसे तम जानो ॥ ४१॥ 
ष ने रिं ज्ञतेन्‌ तवासनं । 
विष्ठ कृत्स्न॑मेकंशेन स्थितो जंगत्‌५२॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग 
शाघ्चे श्रीकृष्णाजनसंवादे विभूतियोगो 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एका० 9१.1 सान्वय-अमृततरगिणी भा०टी°। (११७) 
 . हे अंजन अंथवा ईस बहत ज्ञानकैरके तम्दीरे कयां प्रयोजन ई 
मे. इसे सवं जगतको एक अंशंकरके धारण किये हए स्थितह४२ 
इति श्रीमत्सुकुरसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादाविरचितायां 
भीगीतामृततरंगिण्यां द्यमाध्यायप्रवाहः ॥ १० ॥ 


वरन 


अन उवाच । 


मदनुग्रहाय परमं शे्यमरध्यात्मसंक्ञितम्‌ । १६ 

यंत्वयोक्रं वचैस्तेने मोदोऽयं विभतो म्म ॥१॥ 

जब भगवान्‌ने अपनी विभ्रति कदी ओर उसमे अपने स्व्‌- 
शूपका वणन किया तब सुनके अजन देखनेकी इच्छा करके बोरे 
कि हे भगवन्‌ ! मेरे अवुं्रदके वास्ते सर्वोत्तमं गोप्यं अर्ध्यात्म- 
सं्लित याने आत्मज्ञानविषयकं जो वचन आर्षे कंहा उसंसे 
मेरी थह मोदः शया ॥ १ ॥ सतर 

भर्वप्ययो हि ना अत शृतौ विस्तरशो मया । 

त्वत्तः कमलपत्राक्षं माहीत चाव्ययम्‌ ॥२॥ 

कारण कि, हे कमलदलंनयन ! भूतप्रांणियोके उत्पत्ति, 
प्रणय ओपसे मेने विस्तौरपवेक सने ओर आपका अक्षय 
मादाल्म्य्‌ भी सुना ॥ २॥ = न 

एवमतर्यथात्थे समा परमेश्वर । 

रष्टमिच्छामि ते सपमेश्वरं परषोत्तम ॥२॥ 

हे परमे्र ! तम अपने आधको जसे केह हो यह पेसां दी 
है, हे पैरुषोत्तम ! तम्दारे ज्ञान, शक्ति, बल, एेश्वय, वीये, तेज 
हन छः रेश्वय्क्त रूपैको देसनेको मे चौहता ह ॥ २॥ 

मन्यसे यंदि तच्छक्यं मयां द्रष्टुमिति प्रभो । 

योगेदवरं तैतो मे ` वं दशेयात्मारनमव्ययस्‌ ॥५॥ 





(११८) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


हे प्रमो ! जो वह्‌ दप भुञ्चकंे देखेनेको योग्यं रै एसां 
मानते रो हे योगेश्वरे ! ` तो तैम अषिनीशी अपने हपको 
मुङ्खकी दिखीओ ॥ ४॥ 

श्रीभगवानुवाच । 

पर्य में पाथं रूपौणि शतरीऽथु सहरसशः। 

नानाविधानि दिव्यानि नानूिणाृतीनि च॥५॥ 

से वचन सुनके भगवान्‌ बोठे-कि, हे थात सेकंडों फिर 
हजयिं अनेक प्रकारके दिव्य आर ॐनेक वण आकारके मेरे 
ह्पोको देखो ॥ ५॥ ती 

परयादित्यान्‌ वसन्‌ स्द्रानशिंनौ [ 

= ४ प्युश्च्याणि मारत ॥ ६ ॥ 

देकस्थं जभै्कस्नं पर्याय सर्चैराचरम्‌ । 

ममं दै गडकेश ्यचंन्यद्‌द्रमिच्छैसि ॥७\। 

हे भांरत ! मेरी दमे द्रादर्शं सूयं अष वंसु११ श्रं अशिनी- 
कुमार२,४९ मरत्‌ देखो तथा नो प्रथम न देखे एेसे बहुत श्यं 
देसी हे गरीकेश ! इस मेरे देहम संचराचर सब जगत्‌ एक री 
ठिकाने ईकट्रे आर्ज देवी भौर जो * भौर भी देसनेको चाहते 
दो उसे भी देखो ॥ ६ ॥७॥ 

नं तं मौ शक्ये दष्टमनेनेवं खचक्षषं । ५ 

दिव्यं ददामितेर्चक्षः पशयम योरगमिसषैरम्‌॥८॥ 

इं ५१९. दष्टिकरके सुक्को देखनेकी नं समथं होगे.ईससे 
मको दिव्ये नेतर देतो ह तिस कैरके मेरे शशवरसं्वधी योगको 
देखो“ ॥ ८ ॥ 

संजय उवाच । 


एवसुक्छ ततो राजन्महायोगेश्वैरो हरिः । 


एका० ११.] सान्वय-अभृततेरगिणी भा ०दी०। ( ११९) 
दरोयामासे पाथायं परमं खूपेमेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय धृतरा्रसे कहते भये-कि हे राजं ! महायोगेश्ैर 
श्रीकृष्णं एषे कटके फिर सरवत्तिम दर््वरसंबधी शेप अरज॑नको 
दिखात भये ॥ ९ ॥ 

अनेकवक्त्नंयनमनेकाद्तंदरानम्‌ । 

अनेकंदिव्यामरणं दिव्यानेकर्यतायुधम्‌ ॥ १० ॥ ` 

जिस पमे अनेकं थुख ओर ने हं ओर अनेकं अद्भत 
दशन हँ अनेकं दिम्य आभूषणयुक्त दै ओर दिव्यं यनेकं उटये 
हैँ आयुध जिसने ॥ १० ॥ 

दिव्यंमास्याम्बरधरं दिव्यगंधाचंेपनम्‌ । 

सर्वाश्चयमयं देर्वमनंतं विश्वतोयंखम्‌ ॥ ११ ॥ 

दिव्य माखां ओर वश्च धारण किये दँ दिव्य चंदनादि गधका 
लेपैन कयि दँ सवै आश्वयमयं प्रकोशमान अंतरदिते ओरं सव 
ओर जिसमे भख रँ एेसा शूप अयनको दिखाति भये ॥ ११॥ 

दििं सूयंसहसखस्य मवेयुगर्पदुत्यिता । 
यंदि माः सरै सां स्थादा्ंस्तस्य महांत्सनः॥१२४ 
जो आकाशंमं हजारों शूर्योकां एकं ॒सर्मयमे उत्पन्न भया 
हआ तेजं दो सो तेजं ऽन महात्मा भगवानूके तेभैके 
पमान दो ॥ १२॥ 

तत्रकंस्थं जगेतकर्तलं प्रविभक्तमनेकंषा । 

अपरयदेवदेवस्य रारीरे पांडवैस्त्दां ॥ १२॥ 

उसं देवोके भी प्रकाशक कृष्णक शैरीरमे उस समयमे 
अनेक प्रकारका न्यारा न्यारा ए्केदी विकाने इकटा एसे कवं 
जगेत्रको अञ्न देखते भये ॥ १२॥ 


( १२० ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 
ततः स विरंमयाषिष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
पर्णम्य रिरेसा देवं क तांजेलिरभौषत ॥ १४॥ 
तैव विस्मय करके व्याप्त रोमां चंयक्त वह अजेन कृष्णकी 

मेस्तकसे प्रणाम ककि रीथ जोड इए बोले ` ॥ १४॥ 
अन उवाच । 
` पर्॑यामि देर्वासंतव देवं देहे सर्वीस्तथां भृतवि- 
दोषसंघांन्‌॥ ब्रह्मणीदं कमटखासनेस्थमरषीश् 
सवारी दि्यौन्‌ ॥ १५॥ 
अजन कहते दै-कि, हे देवं ! तुम्हारे शरीरम देवकी वैथा 
सवं भूत प्राणिथोके समूदोको तथा ब्रह्माको ओर कमटखासन जो 
रहा उनम स्थित जो ईश्वर थने आप दी उनको भौर सेवै 
कैषियोको ओरं दिव्यं सर्पौको दैसंता द ॥ १५ ॥ 
अनेकवांददरवक्त्नत्रं पद॑यामि तवां संवितोऽनंत- 
रूपंम्‌ ॥ नन्तं ने मध्यं नं पनस्तवादि परथामि 
विद्वै्वरं विर्वरूपं ॥ १६ ॥ 
हे विश्वेश्वर ! हे बिश्वंहप ! तमको सर्व ओरसे अनेकं भुजा 
उद्र मुख ओर नेवारे अनतशय देखतां द्र र्तम्दाय नै अन्त 
नं मध्य न फिर ओआदि देखत 1४ ॥ १६ ॥ ति 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च॑ तेजोराशि सर्व 
दीर्िमंतम्‌ ॥ पर्यामि तवां दुर्निरीक्ष्यं सम॑ता- 
दीप्तानलाकंयुतिमप्रमेर्यम्‌ ॥ १७॥ 
तुमको किरीटवान्‌ गदावायं चक्रवान्‌ ओर तेजकी शशि सवं 
ओरसे प्रकार्शमान सवे ओरसे दुनिरीक्ष्थं प्रदीप्त अभि ओर सूर्यो 
की कांतिसरीखी कांतिमान्‌ ओर अंपरिमितदूप देखैता हं ॥१७॥ 


एका° ११.1 सान्वय-अमृततरंगिणी भा०दी०। ( १२१) 


त्वेमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य धरं 
निधनम्‌ ॥ तमव्ययः श्व॑तधमगोप्ा सनं 
तन्वं पुरषो मतो" मं ॥ १८ ॥ 
मुमु्ु जनोंकरके जानने योग्यं सर्वीत्तम विष्णुं आर्षं हो स 
विश्वके श्रं आधारं आप हो सनातनधंमके रक्षक अविनौशी 
आप हो सनातनं पुरषं ओपदहो यह मेने जना ह॥ १८ ॥ 
अनादिम्यांतेम॑नंतवीरयमनंतबांह शर्शिघर्यने 
तरस्‌ ॥ पट्यौमि लौं दीष्रहताश्वंक्त स्वतेजसां 
विद््ममिंदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 
नहीं र आंदि,मध्य ओर अंत जिनके अनंत हैँ पराक्रमं जिनके 
अनंत हे थंजा जिनके चंदर सू नेच दै जिनके प्रदीप्त द अभ्िस 
हश मुख जिनके जो आंपके तेजकरके ईस विश्वको तपायमाने 
कृर्‌ रहे हो पेसे तुमको देखंता द ॥ १९ ॥ 
दा्वाप्रथिव्योरिदमर्वरं हि व्याप वेयेकेनं दिशश 
सेवाः ॥ टष्राऽदतं तवेदं टोकैत्रयं रव्य 
म॑हात्मच्‌ ॥ २० ॥ 
हे भराशरीर ! यावाप्रथिवीका थह अंतरं याने इस बह्मांडका 
पोर आप एकं करके व्योंत रै ओर सेवे दिशा व्याप्त दँ अथात्‌ 
ॐचे।ईं करके ब्रह्मांड पोर ओर चौडाई करके सवै दिशा पूर गयी 
६ एेसे आपके शसं अदथत उर्भ पको देश्षके तीनों रकैः याने 
तीनों रोकोके वासी देव मन॒ष्यादिक ग्यक हँ ॥ २० ॥ 
अमी हि त्वौ घुरंसंघा विशंति केचिद्धीतांःप्रं्ज 
लयो ्गणंति ॥ खस्तीद्यक्तवी महषिसिदेसंघाः 
प्तु्व॑ति वां तिमिः पष्कटाभिः ॥ २१॥ 


( १२२) भगवद्रीता । ` [ अध्यायः- 
ये देवताओंके समूह आपके समीपं प्राप्त हए है कितनेकं भय- 
भीतं शाथ जोरे हुए तुम्ारे गुण नाम उज्चीरण करते ह महषि ओर 
सिद्धोके समूह सवस्ति से '' कँ के अनेकै प्रकारकी स्व॒तियां 
करके तुम्दौरी स्तुति करते ह ॥ २१॥ 
शद्रादित्या वंसवो ये चं साध्या विधन 
मरस्तश्चो्मपाश्च ॥ 1 
"वीक्षते लीं विस्मिर्तश्चिव स्वे ॥ २२॥ 
एकादश श्दर दादश आंदित्य अघ्रं वसु भौर जो साध्य नामक 
उंपदेव तरद विश्वेदेव, दो अर्िनीङ्मार, उंचार्शं मरुत्‌ ओर 
पितर ओर" गंधवं यक्ष देवता ओर सिद्ध श्नके संमूह ये सैवं 
विस्मित हए तमको देस रहे है ॥ २२॥ 
₹पं मंहते बहवे मंहागादो वहबाद्रस्पादम। 
वटूर्दरं बहरदष्राकरांटं दृं ठोकाः प्र॑न्यथिता- 
स्थाम्‌ ॥ २२॥ 
हे महावांदो ! बहुत ई ख ओर नेच जिं समे, बहृत्‌ है थुज 
जांच ओर चरण जिसमें बहुत देँ उद्र जिसमें बहुत दांों करके 
विकरार्‌ एसे तम्ारे मदत्‌ रूपक देखके रोक व्थाङल द 
तैसेही ` मे मी व्याकुरं हु ॥ २३॥ 
नमस + ग्यात्ताननं दीप्रविशा- 
लनम्‌ ॥ ष्टा हि त्वौ प्र॑व्यथितान्तरात्मा धृति 
न विन्दामि रमं च॑विष्णो॥२०॥ दषरंकरालानि 
चैते" शखानि ष्व कीटानलसत्निमानि" दिशो 
न जानेन ठमे चं शमं प्र॑सीद्‌ देवे जगश्निवास 
॥२५॥ अमी चेत्वीं (ट्टा दिशो न जनंति रमनं 


एका ° ११. ] सान्वय-अमृततरगिणी भा ग०दी० । ( १२३) 


लेमंते इति पर्वण पंचविातितमेन व ) 
ध्तराष्रस्य पताः व सृहेवावनिधालपषेः।मीध्मो 
र्णः सृतंपुत्रस्त॑थाऽसौ हासमदीयेरपि योध- 
ध्यः ॥ २६ ॥ वक्राणि ते ` तरमाणौ विरति 
करालानि भयानकानि रि ॥ केचिषिटग्र 
दरानांतषुं संदृश्यन्ते चणितेरत्तमाङ्कः ॥ २७॥ 
हे विष्णो ! नभ जो प्रकृतिसे परे परम आकाश वैडट तहां 
परयत है स्पर्शं जिनका जो प्रकाशमान अनेकं व्णयुक्तरूप तथा 
मुखं फेलये प्रदीप्तं ओर विशाल नेर एेसे आधको देखके जिससे 
कि, भ्थाङ्कलचित्त होकर धीरज॑को ओरं शतिको रहीं 
राप्तं हेता ह ओरं $टे ह कराङ जिनमें ओर कालार्भेखके तुल्य 
दै देसे तैम्दारे सखोको देखके दी दिशीओको नहीं जनता हू 
ओर सैखको भी नहीं प्रप्त होता हं ओर ` राजाओंके समदं 
करके संहित ये संब ृतराष्के पैत्र तथां भीर गर्णे यैह कणे 
ओर ईभारे योद्धाओमे मुख्य जो हँ उनफरके सदिर्वं वुर्भ॑को देखेके 
दिशाओंको महीं जनते द ओर ईखको नदीं पराप्त हेते है “एसे 
परथम्‌के प्च्चीसवं छोककरके अन्वय है'"ये सब्‌ अतिवेगको परौ 
हये डद द करार जिनमें एेसे भयानकं अपके यखोमिं पवेश 
कैरते दँ कितैनेक णित होकर मेस्तकोंकरके सदित तुम्हारे 
दातोंकी  संधियोमें पटक हए दीखेते ह ससे हे देवेश ! ह ेगसि- 
वास ! आप कृपां करो याने इम सब उरते है इससे आप प्रथम 
सरीखे सौम्यूपको धारण करो ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ 


यंथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः सयुद्रमेवामियंखा 
दरेवंति॥ तथा सैवामीर्मरटोकवीरा विशन्तिवक्रा- 
ण्यमितो ्वटन्ति॥ २८ ॥ 


(३२४ ) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 
जसं नैदियोके वैहुतसे पानीके वर्ग सयुद्केदी सशुख धांवते दै 
वैसे ये नैरलोकवीर वुम्दीरे प्रज्वलितं युंखोमें प्रवेश कैरते ह२८॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय ` 
समृ्धवेगाः॥ तथेव नीशाय वान्ति ोकास्त- 
वपि वक्राणिं समेडवेगाः ॥ २९॥ 
जैसे ' अतिवेगवेतं पतग अपने दी नाशके वास्ति प्रदीप्त 
अभम प्रवेशं करे हँ तेसे दी अतिवेगवंते ये रोगं भी अपने 
विनाशके वस्ते तर्द यैखोमे प्रवेश कैरते दँ ॥ २९ ॥ ५१ 
रेलिहमिभ्रसमानः संम॑ताह्लोकान्समग्रान्वदनेः 
<्वेलद्धिः ॥ ते जोमिरीपयं जगत्सभ॑ग्रं भासस्तं 
वोग्रा; प्रतपति विष्णो ॥ २० ॥ 
हे विष्णो ! प्रज्वलित अपने युखोकरंके सवं छोगोंको सव 
ओरसे षेरते हए चारे जाते ( खये जाते) दौ तुम्हारे उर 
प्रकारं संब भगतूको अपने तेजसे परिपूरित कूरके त्‌ं रहे दै२०॥ 
आख्याहि भ की मवां््रूपो नमोऽस्तु ते देव्‌ 
व॑र प्रसीद ॥ षिक्ातमिर्च्छमि मवर्तमांयं नै हि 
प्रजानामि तव प्ररत्तिम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे देववर ! एेसे उग्रश्प आप कर्न हो सो घुञ्चसे कदो,क्थकि 
त्हारी प्रवृत्तिको मेँ नहीं जानता दू जो जप जदि हो उनको 
जाननेकी इच्छा कैरता हू आप कृपां करो आपकी नम- 


स्वैर टो ॥ २१॥ 
श्ीभगवायुवाच । 
कालोऽस्मि लोककषयकृत््बदधो लोकान्समांहर्तः 
मिह प्रत्तः ॥ तहतेऽपि तीं ने भविष्यंति सव 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा; ॥ ३२ ॥ 


एका 9१.] सान्वय-अमृततरंगिणी मा०दी०। (१२५) 
एसे सुनके श्रीङृष्ण भगवान्‌ बोले-किभें इन छोगोके क्षय 
के वास्ते बढ़ हंआ कांल हूं यहां इन लोगो्कं संहार करनेके 
द. ये योर्धा तुम्हारी शङ्खुसेनाओमें खंडे 
निश्वयपूवैरकैनें रररगे ॥ ३२॥ 
तंस्मास्ैर्य्॒तिष्ठ थरो लमस्वं जिला शरन्‌ स्यं 
रस्यं समृद्धम्‌ ॥ भयवेतं निरताः पूवमेव निमित्तं 
मातरं भव संव्यसाचिन्‌ ॥ २२ ॥ 
हे सव्यसाचिन्‌ हे अनं ! जिससे कि ये मरेदीगे इससे तुमं उओ 
यशं खो श्चुओंको जीर्तकर समेद्ध रार्ज्यको भोगो ` प्रथमं दी ये 
सव मने" मार रवे ह तम तो निमित्तम देओ" ॥ २३२ ॥ 
द्रोणं च॑ भीष्मं च जयद्रथं चं कर्णं तर्थाजन्यानेपि 
योधवीराव्‌ ॥ मथा हरतास्वं जहिम व्यथिष्ठा 
यैष्यस्व जेतीसि रणे यपत्नाच्‌ ॥ २४॥ 
द्रोण ओर भीष्मं ओर जयद्रथ ओर कणं तथा ओर भी शुर 
वीर मेरे मारे इए इनको तुभं मारो मत दुःखित देओ रणम 
श्जँओंको जीतीगे शुद्ध कयो ॥ २४॥ 
संजय उवाच । 
एतेच्छलो वर्चनं केरावस्य कतां जंल्विपंमानः कि- 
रीटी॥ नमस्कृत्वा भूये एवाह कृष्णं सगद्रदं भीतं 
मीतः प्रणम्य ॥ २५ ॥ 
संजय धृतराष्रसे कहते दै-कि, किरीी जो अर्चनं वह श्रीकृ 
एणंफे हते वचर्नं सुनके कांपते कांपत हाथ जोड़े हए नम 
स्कौर करके फिरं भी भयभीत हो प्रणाम कैरके गद्रदकंटयुकते 
श्रहष्णैसे मी ॥ २५ ॥ 


(१२६) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
अर्जन उवाच । 


स्थाने 2.५“ त्वं प्रकीरंयां जंगतुप्रहृष्यत्युर 

ज्यते च ॥ रक्षसि मीतांनि "दिशो दरैव॑ति 

नमस्यति चं सिंदसंघाः ॥ ३६ ॥ 

र्न कहते दै-कि, हे इषीकेशं ! तुम्दारी उत्तम कीतिकंरके 
जर्गेत्‌ आनंदित होतां है ओर आपसे प्रीति करता दै, राक्षस 
भयको प्राप्त होकेर संब दिशाओंको भागते दं ओर संब सिद्धप 
मह नमस्कार कैरते हँ सो यह योग्यं ही है ॥ ३६॥ 

कस्माच ते नं नमेरन्‌ महात्मन्‌ गंरीये ब्रह्मणो. 

ऽप्यादिर्केत्रे ॥ अनंत देवश्च जगन्निवास ववमक्षरं 

सदसैक्तैत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 

हे महात्मन्‌ । ब्रह्मासे भी बेड आदिकत्तीं जो आप एेसे आं 
पको वे कथँ न नमर्न करं अथात्‌ करं हीं गे । हे अनन्त ! हे देवे- 
शं ! हे जँगत्रिवास । ज अ्ष॑र याने जीवतच्व सत्‌ जो कायं 
स्थूलप्रकृति असत्‌ जो सुष््मधकृति कारण तत्पर जो शुद्ध 
आत्मा सो सब आप दो अर्थात्‌ सबके अंतयांमी हो ॥ २७॥ 


तमांदिदेवः पुरषः पुराणेस्त्वंमस्यं विश्वस्यं परं निः 
धानम्‌ ॥ वेत्तासि वेयं चंर्पैरं चंधमत्वेया तेतं 
विर्वमनन्तैखूप ॥ २८ ॥ 

आपं आदिदेव पुराण परुष हो तमस विश्वके परम आधाररो 


सके जाननेवाटे आर जानने योग्यं भरे इसके सर्वोरतेम वास- 
स्थान हो" हे अनतरप ! यह विर तुमसे भ्थोप्त रै ॥ ३८॥ 


वृयु्यभोऽप्निवरर्णः शशांकः पितामंहस्वं प्रपि 


एका° १.1 सान्वेय-अमृततरगिणी भा०टी०। ( १२७१ 
तामहश्चं ॥ नमो नमैतेऽस्तै सेदसङ्तः पुन 
शचं भयोपि नमो नमस्ते ॥ २९॥ 
पवन अभि य॑म र्थरुण चैदं पितामह आर प्रपितामह तैम 


हो इससे तमको हजारों वर नमोनमः शो" फिर भोर रिरि भी 
तुको वारयवीर नमस्कार है ॥ ३९ ॥ 


न॑मः पुरस्तादर्थं पृष्ठतस्ते ५ ते सर्वत 
एव संव्‌॥ अनतवीयामितविक्रंमस्वं रव समा- 
प्रोषि ततोऽसि सवः ॥ ४० ॥ 
है सर्वं ! ठैमको अगाड़ी भौर पिदछाडीसे नमस्कार ओर 
तुमको सब ओरसे भी नमस्कार हो“ । हे अनन्तवीर्यं ! आपं 
अनत बक ओर अमित पकम तम स्मे व्यापके हो ईसीसे 
तुम स्वैर हो ` ॥ ४० ॥ 
भ॑खेति. मल प्र्ममं यैह हे कर्षणे हे यार्दव हे 
सखेति ॥ अजानता म॑हिमान्‌ तवि मया प्रमांदा- 
सण ब ॥ ४१ ॥ यच्योवहीसाथमर्त्कतो 
ऽसि विहीरशय्यासनमोजनेषु॥ैकोऽथषीऽप्यच्यत 
तत्पमश्च तेतक्षामये तीमंहमप्रमेयय्‌ ॥ ५२॥ 
हे अच्युत ! तुम्हारी मदिमांको ओर इस विश्वहपको न जान- 
नेवाखा जो मे उसं ने प्रमार्देसे अर्थवा प्रणयसे 'भी संखा 
एसे भनक हे कृष्ण । हे यादव ! हे भवे ! एसे" द्वेषे जो 
कहा ' दो ओरं कीडा शयन आसन तथा भोजनै॑कालमें 
अकेठी अथवा ओर उन सखाओंके सथुंख रसीके वैीस्ते जो" 
आपका अपर्मनि किया हो ` सो परिमितिरदित जो आप उन 
अपिसेमें क्षमा कराता हं ॥ ४१॥ ४२ ॥ 


(३२८ ) भगवद्रीता । [ अध्यायंः- 


पितासि छोकस्य चरार्चरस्य त्वमस्यं पल्यश्चं 
यरेगरीर्यान्‌॥ नै तत्समोऽस्त्यम्यधिकः कतो 
भ्यो खोकतयेऽप्यप्रतिमप्रमाव ॥५२३॥ तस्मात्पर 
णम्य प्रणिधाय कायं पर॑सादये तीभहमीरी 
टर्थेम्‌ ॥ पितेव पत्रस्य सखेव सख्युः प्रियैः 
प्रियीयाहसिं देरव सोढे ॥ ५४ ॥ 
` हे सर्वोत्िमप्रभाव ! आपं हस चरा्धर रोकंके पितां हो ओर 
सब शुरओंसे बड गरुदो इसीसे ञ्य हो तीनीं शोकम भी आपके 
समान ओर नदीं रै" तो कैहांसे ओरं अधिक होगी इससे मेँ 
ररीरको पृथिवीपर धारण किये इए प्रणाम करके ईश्वर अत 
स्तुति करनेयोर्ग्यं ओपको प्र॑सत्न करता ह, हे देवै । जेसे प्के 
प्रियके वोस्ते पितौ, सखाके भियके वास्ते संखा एसे मेरे प्रथं 
4 हो ध मेरे प्थारके वास्ते मेरे अपराध सहनेको योग्यं 
॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 


अटृष्प्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं 
मनो मे ॥ तदेव मे" रंशेयदे प्रसीद 
देवे जगत्निवास ॥ ५९५ ॥ 


जो ङ्प मेने ओर किसीने भी प्रथम नरीं देखा था उसको 
देखकर च॑कित हुआ हं भौर मर्यसे मेरा मन व्याल रै, हे देवै ¦ 
युद्धंको वैदी प्रथमका रूप दिखीवो हे दवेश्च ! हे जपरिवास | 
आप सुञ्चपर प्रसन्न हो ॥ ४५ ॥ 

किरीटिनं गदिनं चकरंहस्तमिच्छमि वां द्र 

मेहं तथेव ॥ तेनेव सपेण चैतभुजन सद॑स्तबाही 

भव विश्वमृतते ॥ ५६ ॥ 


एका° १३.1 सान्षय-अमृततरंगिणी भाण०्टी०। ( १२९ ) 
हे संदक्षवाहो ! हे विश्वमत्ते | मेँ वैसां ही किरीरयुक्त गदा- 
युक्तं चक्रहस्त अपिको देखेना चाहता हं इस वास्ते उसी चैत 
भुज शूपकरके युक्त हारो ॥ ४६ ॥ 
श्रीभेगवातेवाच । 


भया प्रसन्नेन तेवाजनेदे सूपं परं दैरितमा 
त्मंयोगात्‌ ॥ तेजोमयं विर्वमनंत॑मांयं यन्मे 
त्वंदन्येन न टृषटेपवेम्‌ ॥ ५७॥ | 
एसी अजेनकी प्रार्थना सुनके भगवान्‌ बोटे-कि, हे अर्जनं ! 
जो तेजोमय विश्वकप अतंररित स्वका आदि तम्हार 
विना ओर किसीने नदीं प्रेम देखा सो यह पर रप प्रसत 
भने ` स्वकीय सत्यसंफैलपरूप्‌ योगसे तुमको दिया ॥४७॥ 
नेवेदंयज्ञाध्ययनेनं देनेनं चै ०१०५५ तपोभि 
मेः ॥ एंवरूपः राक्थं अहं च्लोके द्रं वंद- 
न्येन कुरंप्रवीर्‌ ॥ ४८ ॥ 
हे कुंरूवशि्योमे श्रेष्ठ वीर ! एसे श्षको मँ इस मवष्यलोकमं 
तुम्हारे विना ओरयोको नं वेदपाठ यज्ञ ओर मंतर्जपकरके,रन दाने 
करके ओरं म योगकिथाकरके, न॑ उभे तपरकैरके दिषीनेको 
योग्य ह ॥ 9८ ॥ 
मां तें व्यथा मों चेविमूटेमावो टृष्रूपं घोरं 
मीटृद ममेदम्‌ ॥ व्यपेतभीः प्रीर्तेमनाः पुनस्तं 
तदेव मे" रेपमिदं प्रपय ॥ ५९॥ 
ठेसे' घोरं मेरे ईस रूपको देख॑कर तमको र्ग्वथा मेत हो 
कोर मोदभाव भी मत हो, भैयरदित। परस्नमन तैम वही यह 
भरर शेप रिरि देखो ॥ ४९॥ 


( १३० ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
सजय उवाच । 
त्यजुनं वांसुदेवस्तथोक्छां स्वकं खूप देशय 
मास मूर्यः ॥ अश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्यै पर्नैः सौम्यवयुम॑हात्मौं ॥ ५० ॥ 
संजय धृतराघ्रूसे कढते दकि, वसुदेवंपुर कृष्ण पसं अजं 
नको कर्दैकर पूतैवेव अधने पको फिर दिखाये कड 


शरीरयुक्त थे सो सौम्यरप होके" फिर भर्थभीत अडेनको 
आंभ्वासन देने खगे ॥ ५० ॥ 


अञ्न उवाच । 
षदं मादुषं रूपं तवं सौर्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संततः सेचेताः प्रकृति भतः ॥५१॥ 
तब अञ्न बोरे-कि, हे जनादैनं ! वंम्हारे हस सौर्म्य 


मौतुष रूपकी देखके अर्व सचेते हआ अपने स्वभावको प्रप्त 
इआ सावधान हू ॥ ५१ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 

सुरदर्शमिंदे ख्पं दृष्टवानसि यैन्ममं । 

देवो अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनंकधिणः ॥५२॥ 

अञ॑नके वाक्य सुनकर श्रीकृष्ण बोरे-कि, हे अञ्न ! जो 
अतिदुकै्॑दशेन ईस भरे कपको त॒म देखे हंस ईपके देवतां 
भी निरतैर दशेनामिराषी रहा कैरते हैँ ॥ ५२॥ 

नीदं वेदेन तपा में दानेन य चेल्ययौ । 

शक्यं एवंविधो द्र टृष्टवानसि मीं यथा ॥५३॥ 

भक्त्यौं दवनन्य॑या शक्यं अरैमेवंविधोऽक्तैन । 

ज्ञातं द्रं च च्वेन विष्टं चै परंतप ॥ ५४ ॥ 


द्वाद° १२.] सान्वयं-अमृततराङ्कणी भा०री°। (१३१ ) 


हे अंजन ! जेसे भुञ्चकी त॒म देखते हृं इस प्रकारका मेनं 
वेवोर्करके नं तैपकरके नं दीनकरके ओर नँ यजञकरके देसनेके 
योग्य हौ संकता ह । कधीं कि, है परतप ! एेसा मे अनन्यं 
भक्तिकैरके निर्शयपूरवंक जननेको भौर देसैनेको समीप प्रप्त 
होनेके भी योग्य हो सकतीं द ॥ ५२३ ॥ ५४ ॥ 

म॒त्कगङ्ृन्मत्परमो मद्धक्तः संगवजितंः। 

निर्वैरः संवेभूतेषु यैः से भीमेति पांडव ॥५९५॥ 

इति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्च 

श्रीकृष्णाजनसंवादे विश्वदूपदशेनयोगो 
नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

हे पांडव ! जो मनुष्य मेरे लिय रोकिक वैदिक संब कमं 
करता है भुर्चको ही सबसे अतिरत्तम मानता है मेरा ही भक्त है 
मेरे संबेधं विना अन्यसंगोंकरके रहित है ओर स्वभृतं प्राणि- 
योम निर्वेर है सो द्चको प्ौप्त होता है ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीम्ुकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां रीमद्भगवद्रीतामृत- 
तरंगिण्यामेकादशाऽध्यायप्रवाहः ॥ ११॥ 


अर्जन उवाच । 


एवं सततयुक्ता यँ मक्तस्वां पयुपासते । 
ये चांप्यक्ष॑रमव्येक्तं तेषां के योगवित्तमः ॥ १ ॥ 
एसे प्रथम अत्मिज्ञानकी महिमा श्रीकृष्णजीने वर्णन की 
ओर कहा कि म भक्तिसे ही जानने तथा देखने ओर प्राप्त 
होनेमे आता हू सो दोनोको सुनके अजन पते है-कि, निरे 
तर भक्तियोगयुक्तं हैए जो भक्त एेसे जो आपने पीछेकी 
अध्यायके अतम कहा है (0 आपकी उपासना करते हं भौर 
भो शदियोके अहश्य अक्षर याने आत्मस्वशूप उसकी उपासना 


( १२२ ) भगवद्रीता । . [ अध्याथः- 
करते है उने दोनोमे अतिश्रेष्ठ कौन दै आत्मज्ञानी श्रेष्ठ दे फि, 
आपके उपासक श्रेष्ठ दं सो कहो ॥ १ ॥ 

श्रीभगवाञुवाच । 
मय्येविश्ये मनो यं मां नित्ययुक्ता पासते ' 
रददेया परयोपितासते मे युक्ततम मताः ॥ २॥ 
ठेसा अर्ज॑नका भ्रश्र सुनके श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले-कि, ओ 
निरंतर भक्तियोगयुक्त दो सुमे मनको रगे पर॑म भरद्धाकरके 
युक्त शह्यको भजते द वे" योगियीम श्रेष्ठ मेरे मान्य ह ॥२॥ 


युं वक्षरमनिर्द्यमव्य्त पैवपासते॥ भैवित्रगम्‌- 

चित्यं च कूटस्थमचलं धवम्‌ ॥ संत्नियम्यन्दयं 

ग्रामं सेतर समबुद्धयः ॥ ते + 8; प्रप्यवन्ति ममेव 
सर्वभृतहिते रताः ॥ क्लेीऽपिरकैतरस्तेषीमः 
व्यक्तीसक्तचेतसाय्‌ ॥ अर्व्यक्ता हि ` गतिहुःखंः 

देरैवद्धिरवार्प्यैते ॥२॥ ४॥ ५॥ 

ज कोई इद्रियसंमूहको नियममें रेखके समै समबुद्धि सर्व- 
भूतोके हितमें रत हए अनिर्देश्य याने देवादिशरीरं करके कने 
न आवे एेसे अन्यक्त याने इद्वियगोचैर नदीं “ स्वैरं " याने, 
सवै देषादिशरीरोमें रहनेवाखा अचिन्त्य याने ध्यानम न 
अवे आर कूटस्थ याने सेव एकसा रहे अचर याने स्वस्वर- 
पहीमे स्थिर ईसीसे नित्य एते अक्षरको याने आत्मस्वरूपको 
भजते दै अथोत्‌ आत्मस्वरूपहीका अन॒संधान कते हे वे भी” 
सुञ्चको .दी भप हेते ह परन्तु आत्मज्ञानं दरी दुःरसू्वक 
देदधारियों कैरके प्रपि होती है इससे उन अव्यक्तासर्तीचित्तोको 
अतिशय कलेर ३॥ ३॥ ४॥ ५॥ | 


दराद० १२.] सान्वय-अमृततरंगिणी भा०दी०। (१३३) 


ये व सवांणि कभांणि मयि संन्यस्यं मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
तेषीर्महं स | = मृत्युसंसारंपागरात्‌ । 
मर्बमि मय्यावेरितचेतंसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे धृथापुत्र । जो कई सब क्मोकि सुंञ्जम अपणं करके 
ही शरण भये हए अनन्य भक्तियोगकरके मुक ध्याते पूरजैते 
हँ एेसे सञ्जम ख्गाया है चित्त जिन्शेने उनका मेँ ` थोडी काले 
मृत्युदुःखशूप संसारसाभ॑रसे उद्धारक॑तां रोऽगी ॥ & ॥ ७ ॥ 
मथ्येव मनं मयि बैदि निवेश्यं । 
निवसिष्यसि मध्येव अतरर्घ्वैनं संशयः ॥<॥ 
ससे त॒म सक्जम ही भनको शगावो, मुम दी बैद्धिको 
ख्गाषो इस मन, बुंद्धिके लगाये पीछे मेरे दी समीपे रदोगे 
ईैसमे संशय नहीं है ॥८॥ | 
अथं चित्तं समाधातं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अम्यासयोगेनं ततो भामिच्छप्तं धनंजयं ॥ ९॥ 
हे अयेन ! जो कदाचि त्‌ सुञ्चमे चिर्तेको स्थिरे समाधानं 
कर नहीं सर्केते हो ती अभ्यासेयोगकरके मेरे ' प्रीप्त दोनेको 
इच्छते रहो ॥ ९॥ 
अभ्यांपेऽप्यसमं्थोऽसि मेत्कमपरमो मर्वे । 
मदथमपि कमांणि कुवन्सिर्दिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
जो अभ्यासमें मी असमथ दोभो तो मेरे पूननादिक कर्मोमें 
मुख्यं स्थिर हों मेरे अथे भी कर्मक करते करते मेरी प्रपि 
हप सिद्धिको प्रांत दोभोगे ॥ १० ॥ . 
अथतदृप्यशकोऽसि क्प अयोगमाश्रितः । 
सवेकर्मेफटत्यागं ततः करं यताःमबानर्‌ ॥ ११॥ 


(१३७ ) भगवद्रीता। .. [अध्याय 
जो कि, तैम यदैभी कैरनेको अशक्त दहो तो मनको सावधान 
किये हए मेरे भेक्तियोगका आश्रय किये इए सतै कर्मफरुका 
त्यागि केरो ॥ ११ ॥ । 
्ेयो हि ज्ञानमभ्यांसाज्जञानाद्॑यानं विरि््यते । 
ध्यनातकमेफलटत्यागस्त्यागच्छींतिरनतेरम॥१२॥ 
जिससे कि, अभ्यासंसे फल्याणैकारकं ज्ञान हर्ता है ज्ञानंसे 
विचारं (यानी ध्यान ) होतां है विचारसे कम॑फटत्यागे होता है 
कमेफलके त्यौंगसे फिर शीति याने संसारसे वैराग्य रोता है१२॥ 
उदि स॒वेभर्तानां मेः कष्ण एव च । 
५५४ निरहईकाः समदटुःखेयुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 
संतुष्टः पततं थोगी तात्मा दृदनिश्चैयः । 
मस्यपित॑मनोबुद्धिर्यो मद्ध्तैः मै मे प्रियः ॥१५॥ 
जो सवेभूतोकां नं द्रेषकारक दो ओर सबका मिर्च रो. ओर 
दयाढ्ु भी हो ममतारदितं अहकाररदित सुखदुःखेमें सम क्षमा- 
वन्‌ यंथालाभसंतुष्ट निरतेर भक्तिथोगवाम्‌ भितचितँ दटनि- 
श्वय सुमे मन, बँदिको लगाये शे भी मर्य भक्त भञ्चको 
परियं ₹॥ १२ ॥ १४॥ 
य॑स्मान्नोदिजते लोकी लोकानोदिजते च यः । 
हंषांमषेमयोदेगेयेक्ती येः सै च मे परिर्थैः ॥ १५॥। 
, निसंसे कोई मी जन्त ४. न पावै भौर जो किंसीसे भी 
8) न पावै ओर जो दष इषा, भय ओर द्वेगोकरके रहित 
सो मेरी प्रर्य हे ॥ १५॥ 
7 शचिदंक्ं उदासीनो गतव्य॑थः। 
सवारभपंरित्यागी यो मद्भक्तः सं मे" प्रियः॥१६॥ 


द्राद° १२.] सान्वय-अमृततरगिणी भा०दी०। ( १३५ ) 
ज्ञो मनुष्य मेरे संबधं विना सवत्र अपेक्षारहित श्चुचि याने 
शुद्ध आहारी ओर बाहर शृत्तिका जलादिकरके ओर अद्र चित्त 
को शुद्धता करके पवित्रे स्वधमं अनुष्ठाने चर्तेर शमिता दिर 
हित शांश्नोक्त कम करनेमें ग्यथारहित सवे आरंभोके फलं ओर 
ममताका त्यागी हो रसा मेरा भक्त सो सुञो परियं ३॥ १६॥ 
थो नं हष्यति न दष्ट न शोचति न क्षति । 
शुभाद्यभपरित्यागी म॑क्तिमान्य॑ः से मे परि्ः॥१७॥ 
जो सुखकारकं वस्तु पाके नं हर्ष, दुःखकारक पके न द्वेषं 
` करे, शोकनिमित्तमे न शोक करे ओर हषकारककी न इच्छा 
कैरे जो स ४५॥ कमफलोका त्यागी हआ भक्तो सो 
भुंडको परियं रै ॥ १७॥ 
समः शत्रौ चं रिरि चै तथां मानापमानयोः \ 
य सेमः संगविवीमितः ॥ तुल्यः 
सरवष्टो यन्‌ ~+ केनचित्‌ ॥ अनिके' 
तैः स्थिरमतिभ॑क्तिमन्मि प्रियो नरः ॥१८।१९॥ 
त॑था शै ओर मिर्भमें समे तैसे दी मानँ अपमानर्मे, शीत 
उष्ण सुखदुःखोमें समं विषयोकी आसँक्तिरहित हौ निदा स्तुति 
तुल्य भने, मितभाषी जो स्वतःप्राप्त हो इ्सीकैरके सतषट, घरमे 
अनासेक्त स्थिंखखुदधि भक्तिमान्‌ मलुरष्यं मेरी पिथ २॥१८।॥१९॥ 
ये तु धम्यांशृतमिंदं यथोक्तं पयुपासते । 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिथाः॥२०॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिष्स ब्रह्मविद्यायां 
योगशाश्चे श्रीकृष्णाज्नसंवादे भक्ति 
योगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


( १३६) भगवद्रीता । [ अध्यायः 
जो कोई भरद्वा धारे इए यु्चको सर्वोत्तमं जाननेवाठे भक्त 
ईस यथोक्त धमप अमूृतंको याने मुक्षमे मन र्गाना इत्यादि 
धम्य॑रूप अमृतको सेर्वते हँ व मवुष्ये मेरे ` अतिश् प्िथं ६।२०॥ 


इति श्रीमस्युकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसाद विरचितायां 
शीगीतामृततरंगिण्यां द्वादशाध्यायप्रवाहः ॥ १२॥ 


इति द्वितीयं षट्कं समाप्तम्‌ ॥ 








अथ तृतीयं षटकम्‌ । 
श्रीभगवाञुवाच । 


दं शरीरं कौन्तेयं क्ष््रमिंत्यमिधीयते। 
एतयो वेत्ति तं" प्राहः कषेत्रज्ञं ईति तैहिदः ॥ १॥ 


प्रथमके छः अध्यायोमं हईन्वरप्राम्तिका उपायभूत उपासना 
ओर उपासनाका अंगभत॒आत्मस्वहूपज्ञान कदा ओर उस 
आत्मस्वषूपज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानयोग कम॑योगनिष्ठासे शती है 
एसे कहा । मध्यके छह अध्यायोमे परमात्मस्वरूपका यथाथ 
ज्ञान ओर उसके मादात्म्यज्ञानपवेकं उपासना निस उपास- 
नाको भक्ति भी कहते ह सो कह उके । अब अंतके छह अध्या- 
योम प्रकृतिपुरूषका निरूपण ओर इस प्रपचका प्रकृतिपुरुषके 
सयोगसे होना कंटेगे ओर प्रथम बारह अध्यायो जो कहे परमा- 
त्मस्वकूपका यथार्थं निश्चय ओर करमज्ञानभक्तिस्वरूप ओर इन- 
के ्रहणके न्यारे न्यारे प्रकार करेगे । तहां तेरह अध्यायमे देद 
ओर आत्मके स्वरूप ओर आत्मस्वकूपगप्राप्तिका उपाय तथा 
प्रकृतियुक्तं आत्माका स्वषूप ओर उसके प्रकृतिसंबंधका कारण 
ओर प्रकृतिपुरुषविवेकका अवुसंधानप्रकार करेगे । ओ्रकृष्ण 
भगवान कहते है-कि, है कंतिपतं ! यदहं शरीरं क्ष एसा कटां 


भरयो° १३. ] सान्वय-अमृततरगिणी भा ०ी०। ( १३७) 


है जी इसकी जानेता है उसको देदात्मज्ञौनिजन क्षषक्ञं ए 
कहते ५.१ याने देद क्षेत्र ओर आत्मा कषेर्ञ है ॥ १ ॥ 
त्र चापि मों सि सर्वश्षत्रषु मारेत । 
्षत्रक्षवज्ञयोज्ञानं थत्तेज्ज्ञानं भतं भम ॥२। 
है भारत ! सवे कषमं याने सवं देहोमे कषज्ञ जो जीवे भौर 
मे जो परमात्मा उस्‌ शञ्चकी मी जानो ओ कषे ओर कषेबज्ञका 
्ञौन याने इनका विवेकक्ञान है स ज्ञान क्चको अंगीकर है ॥ 
यहो जो शरीरोमे आत्मा परमात्मा दनो कहे उसपर शति 
प्रमाण है सो यह द्रा सुपणां सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि 
षस्वजाते ॥ तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्रस्यनश्नन्नन्योऽमिचाक- 
शीति ॥” अर्थ-दो पक्षी संग संग रहनेवाटे परस्पर सखा एक- 
सदश वृक्षपर रहते हँ उनमेसे एक उस वृक्षक स्वादु फल खाता 
है. दूसरा खाये विना प्रकाशता है अर्थात्‌ इश्वर ओर जीव सदा 
संग्‌ रहते है, परस्पर सखा एकसरीखे देदमे रहते द उनमें जीव 
शरीरजन्य कम॑फरोका भोक्ता दै ओर ईश्वर साशिमात प्रकाशक 
है । दूसरा यह अथं होता द कि, कषर ओर क्षव्ज्ञ मं ही ई अथात्‌ 
इन दोनोका अंतर्यामी हतो भी देहांतयांमी जीव जीवांतयामी 
परमात्मा एसे भी यदी अथ सिद्ध हआ । जो यहां जीव ओर 
६“व्र एक्‌ ही कहते ह उनको “ उत्तमः परषर्त्वन्यः” यहां 
अ्थकी पंचाइत रहोनेकी अंतयामित्वमे तो “ईश्वरः सवभूतानां 
इदेशेऽखेन तिष्ठति ॥ न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भतं चरा- 
चरम्‌” ओर “यस्यात्मा शरीरं य आत्मनि तिष्ठन्‌ य आत्मा- 
नमंतरो यमयति यमात्मा न वेद स ते आत्मा अमृतः” इत्या- 
दिकश्रतिभी प्रमाणद॥२॥ | 
तत्त यर्चे यार चं यंहिकारि यतेव यत्‌ । 
त चयो यत्प्रभावश्च त॑त्यमासेन मे" शरणौ ॥२॥ 


( १३८) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 
भो क्षेत्र जिस दव्थका है भौर जिनके आश्वयभूत ह भौर जिन 
विकारोककरके भौर जिस प्रयोजनके वस्ते उत्पत्र हआ टै ओर 
भिस शूपसे वतमान है भौर वह केषक्षे जो है याने जैसे रपयुक्त 
है भौर जैसे प्रभाववीला है पो संक्षेप कैरके ्मञ्षसे सनो ॥२॥ 


छषिमिर्बहधा "गीतं छन्दोर्मिरविषिधेः प्रथक्‌ 
ब्रह्मसूत्र॑पदेश्चेव देतमंदिविनिर्शितेः ॥%॥ 
वह क्षेवक्षेघज्ञका यथास्वरूप बहुत प्रकारकरंके पराशंरादिक 
ऋषियोने ओर ऋग्वेद, यर्वेद, सामवेद्‌ एसे अनेक प्रकार 
वेशने ओर ब्रह्मके प्रतिपादनं करनेवारे जो ब्रह्मसूत्र याने 
भ्यासकृत शारीरिक सूजूपं पदोने जो कारंणयुक्त निय याने 
सिद्धान्त करनेवाले उर्नने भी क्रक्षेवज्ञके स्वहूपको न्यारा 
न्यारा कहा दै सोमे संक्षपसे कर्टूगा तुम भुञ्जसे सुनो ॥ ४॥ 
महाभ्रुतान्य्हकांरो अद्धिरव्येक्तमेव रच । 
इद्वियांणि दशक चं पच `चेद्दियगोचराः ॥ ९ ॥ 
[वतः पैखं दःखं संघातेश्चेत्न धति 
समसेन सविकारसुदीहतम्‌ ॥ ६॥ 


पंचमहाभुतं, अहेकार, बंद याने महत्त ओर अग्यक्त याने 
सुक्ष्मरूप प्रकृति ये क्षेजरके उत्पत्तिकारकं द्रव्य हैँ अब विकार याने 
कायं कहते दे दंश ओरं एक एसे ग्यारह इंद्वियां दँ जैसे किं कान, 
त्वचा, नेतर, जीभ ओर नासिका ये पांच ज्ञानरंद्वियां, वाणी, हाथ, 
पांय, गुदा ओर ङ्ग ये पांच कमं ईद्ियां, एक मन रएेसे ग्यारह 
हद्रिथां ओर शब्द्‌, स्पश, रूप, रस ओर गंध ये पांच इद्रियोकि 
विषयं ह ये सोह विकार है इच्छ, दर्ष, संख दुःखं संघात 
योने सविकार भरत समृह चेत्न जो ज्ञानशक्ति धृति जो 
धीरज एसे संकषप॑से विकारसदित यह कष कडा ॥ ५॥ & ॥ 


अरयो ° १३.] सान्वय-अमृततरंगिणी भागी ०। (१३९) 
अमांनित्वमदंमिंतमहियां क्वीतिराजवंष्‌। 
आचार्योपासनं शौचं स्थयेमात्मविनिग्रहः ॥७॥ 
अब क्षेजकार्योमिं आत्मज्ञानसाधनके वास्ते प्रहण करनेके शण 
कहते द जेसे-कि, श्रेष्ठ जनेमिं मानका न चाहनां लोक रिखा 
नेको धमं, कमं रूप दभ न करना परपीडाहूप ईिसाकां न करना 
अपनेसे बलदीनके अपराध सहनहूप क्षमा रखना, सबसे सरल 
स्वभावं रहना, मन, वचन, कम करके शुरुकी सेवा करना 
मृत्तिका जलादिसे बाहर ओर श्चद्ध॒चित्तसे हश्वरस्मरणरूप 
अतर एेसा शोच करना आत्मनज्ञानमें स्थिर रदना मनको 
सवै्रसे निवारण करके इश्वरमें लगाना ॥ ७ ॥ 

दद्वियर्थैषु वेराग्य॑र्मनहंकार एव चै । 

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषावदरशंनय्‌ ॥ < ॥ 

इंद्वियविषंयोमें गणद्ुद्ि नं करना ओर देहमें ओर देहसंबधी 
पदा्थमें अबुद्धि न करना, जन्म मृत्यु बृद्धावस्था अनेकं रोग 
एसे शरीरम इन इुःखहूपे दोषोका विचारना ॥ ८ ॥ 

अस्तिरनमिष्वगैः पुत्रदारण्रहांदिषु। 

नित्यं च स्मचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ 

आत्मा विना अन्यत्र आसंक्तिरहित एच घ्री ओर धर इत्या 
दिकैमें अति मिलाप न रखना भौर इष्ट ओर भनिष्ट वस्तुकी 
प्राप्तम निरंतरं समचित्त रहना ॥ ९॥ 

मयं चानन्ययोगेन भर्तिरव्यमिचांँरिणी । 

विकिक्तदेशसेवित्वमरंतिजंनसंसंदि ॥ १० ॥ 

सुञ्मे अन॑न्ययोग करके अखंडं भक्ति एकांत रहनेमे भीति 
जनंसभामें अप्रीति ॥ १० ॥ 


(३४०) भगवद्रीता । [ अध्यायः 


अध्यात्म्ञांननित्यलं त॑च्वज्ञाना्थदशेनस्‌ 
एर्तन्ज्ानैमिंति प्रोक्तमज्ञानं यंर्दतोऽन्येथा ॥११॥ 
आत्मसंबंधी ज्ञानकी नित्यता तत्वज्ञानके प्रयोजनका विचा 
रनां एसे यह ज्ञानं कदां जो" शर्ससे अन्यथा है सो अज्ञ है३१ 


ज्ञेयं यंत्तेतपवक्ष्यामिं य॑ज्ज्ांवाऽमरंतमश्वते । 

अनादिमत्परं तह्य ने ्तत्ीसंदच्यति।॥ १२॥ 

जो जांननेयोग्य दै भो कर्देता ईह जिसको जानक मोक्षंको पर्ता 
है वह एेसा है कि, अनांदि याने जन्भरदित है मत्पर याने उससे 
श्रेष्ठ मँ दी ह बह केवर मेरे स्वाधीन है ब्रह्म याने भकृतिमुक्त 
शुद्ध चैतन्य जीवात्मा है वह आत्मां नँ स्ते ने असत्‌ कहनेमे 
आता है याने कायं कारण दोनों अवस्थाओं करके रदित रै१२॥ 


संवतः पाणिपादं तत्‌ संव॑तोऽक्षिरिरोभखम्‌ । 

सरवतः भुतिमंह्ोके' सवेमीदरत्य विषति ॥ १३ ॥ 

वह जीवात्मा सब ओरसे हांथ पांववला है सर्ब ओरसेने् 
मस्तक ओर मुखवांला दे सब ओरसे फानवांला है शीकमें वस्ते 
मामे व्यापकं दोक रंदेता है यहं स्वहूप युक्तजीवका कहा । युक्त 
शामें जीवकी समता परमात्माके सरीखी रै सो यहां गीतार्मे भी 
कगे “ इदं ज्ञानग्ुपाभित्य मम साधरम्यमागताः ” सूज भी है 
भोगमा्रसाम्य्िगाच" ओर “तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरंजनः परम साम्यसुपेति" एेसे जो परमात्माकी समता कदी 
है तो परमात्मासरीखा स्वक्ष होनेमें क्या शंका दे ॥ १३ ॥ 


सर्वेद्धियैयणामासं सर्वेन्धियविवजितम । 
असक्तं सेवभूर्चेवं ` निणं र्णभोक्त चं ॥ १५ ॥ 
स॒वं दृद्वियोकी वृत्तियों करके भी विष्योको जाननेमें समर्थं रै 


अयो० १३. सान्वय-अमृततरद्धिणी भा०टी०। ( १४१) 
ओर आप स्वभावसे सब इईंदियोकरके रदित भी दँ याने इईदियोकी 
पृत्ति षिना भी विषयोको जाननेमें संमथं द आप स्वयं देवादिश- 
रीरोमं आसक्त नैरी है भोर सब देवादिशरीरोका धारण करने- 
वांखा है सत््वादिगुणरदितं ओरं गणका भोगनेर्वाला रै ॥१४॥ 

न तानामचैरं चरमेव च॑ । 
ए यं दैरस्थं चांतिके ` च तंत्‌॥१९५॥ 
वह आमा युक्तावस्थामें प्रथिव्यादि भूतोके ब्रं ओर ब्रद्ा- 
वस्थामे भीतर रहतां है स्वयं आप अचर है भौर देहसंयोर्गसे चर 
होता है। सुक्ष्म है इससे जानने योग्यं नहीं है वैह अज्ञानियोको 
दर है भर ज्ञानियोको समीप है ॥ १५ ॥ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव चं स्थितम्‌ । 
भूर्तमवं चै तज्ज्ञेयं प्रतिष्णै प्रभविष्णौ चै ॥१६॥ 
वह्‌ पथिग्यादि भूतविकार देवादि शरीरोमें एकरस रदता ई 
श्रौर अज्ञानियोको देवादिशरीरोमें देवादिशरीरोके सदश 
दीखता है किं यह देव यह मनुष्य पञ्च इत्यादिकं विभक्तसंरीखा 
स्थित दीखता है ओर सबधूतोका पोषकं है ओर अत्रादिकं भूतो 
कै भक्ष है देदरूपसे आहार करनेवाला है ओर उसी अन्नादि 
विकारसे उतपत्तिकतो भी है एसे जानने योग्यं है ॥ १६ ॥ 


ज्योतिषामपि तैज्ज्योतिस्तर्मसः परमुच्यते । 

ञान ज्ेथं ज्ञानगम्यं हेदि सवस्थं धिष्टितैस्‌ ॥१७॥ 

वहं सूयां दिक ज्योतियोकां भी प्रकाशकं है सृक्ष्मकारणरूप 
रकृतिसे परे योने न्यारा कंहता है ज्ञानरूप जाननेथोग्य ज्ञानसे 
प्राप्त होने योग्ये संबके खद॑थमें रहता है याने सब देव मवुष्य 
पञ्च पक्ष्यादि शरीरोके हदयमे रहता द ॥ १७ ॥ 


(१४२) ` भगवदरीता । [ अध्यार्यः- 

इति क्षर तथा ज्ञान ञेयं चों समासतः । 

भद्क्त एतेदिज्ञायं मद्धावायोपैपद्यते ॥ १८ ॥ 

एसे 'महांभृतान्यदकारः' यहांसे रेके, “संघातश्चेतना धृतिः" 
यहां पर्यत क्षेत्रं कहा त॑था ५ अमानित्वं " यदांसे छेके “तचत्व- 
ज्ञानाथदशेनं' यहांपर्यत ज्ञनि कहा ओर “अनादिमत्परं "यहांसे 
लेके “हदि स्वस्य धिष्ठित" यहांपर्यत ज्ञेय याने जानने योग्य 
आत्मस्वरूपं यहं सेक्षेपसे कंहा इतनोंको जनके मरां 
भक्त होके सुञ्जसरीते स्वैहपको प्राप्त होती हे ॥ १८ ॥ 

रकरति पुरषं येव विद्धधंनांदी रमावपि । 

विकारांश्च यणेश्ेवं विदि प्रङैतिसंमवान्‌ ॥१९॥ 

प्रकृतिको अर पुरुषको याने जीवको इरन दोनोको भी अनादि 

याने सनातन जांनो जो बंधनकारक इच्छा द्वेष सुख दुःखादिकं 
विकरे इनको भौर मोक्षकारक अमानित्व अदंमित्वे यण 
इनको निश्वयैपूवैकं भकृतिसंभव जनो अथात्‌ इच्छादिविकार- 
युक्त प्रकृति पुरुषको बंधनकारकं ओर अमानित्वगणयुक्त मोक्ष- 
दायक होती है ॥ १९ ॥ 

कायकारणकतंते हेतुः प्रकृ तिर्च्यते । 

एस्षः घंखदटुःखानां भोक्तृते हेतसंच्येते ॥ २०८॥ 

अब एकसंग रदे हए प्रकृतिपुरुषोके कायभद्‌ कहते हे जेसे कि, 
जो प्रकृतिपरिणाम देदकारण मनसदहित ईदरियां इनका व्यापार 
करानेमें कारणं प्रकृति कदी है सुखदुःखोके भोक्तापेनेमे कारण 
पर्ष कहां है याने मोगसाधनकर्मकी आश्रय प्रकृति परिणाम 
ओर पुरुषयुक्त देह तथा सुखादिभोकृत्व आश्रय पुरुष दै॥२०॥ 

परः प्रकृति ५५ हिं यक्तं परकतिजान्‌ णान्‌ । 

करणं ऽस्यं सदसयोनिर्जन्मसु ॥ २१॥ 


अयो° १३. ] सान्वय-अमूतर्तरगिणी भा०दी०। ( १५३ ) 
जिंसवास्ते किं, यह पुरुष प्रकृतिहीमें रहा आं प्रकृतिजन्य 
गुणोकी भोगता है इसीसे ई॑सका ऊच नीर्च योनिरयोमे जन्म लेनेमें 
कारण प्रकृति गुणोका याने सत््वादिगु्णोकी संग दी है अथात 
उन शुणोकी आसक्तिरीसे उच नीच जन्म होते दँ ॥ २१ ॥ 
उपद्र्ाऽवंमन्ता च मत्तां भोर्ता महैश्वरेः। 
चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पएरुषःपैरः २२॥ 
हंस दहमं यंह पुरुष देखनेर्वाला है याने चौकसी करनेवाखा 
है ओर अतरमोदन देनेवाला याने सलाह देनेवाला हे ओर इस 
देहका पोषनेवालँ है ओर मोगनेर्बाला रै ओर इसका महेश्वर 
जेसे कि, इस देदमें ईर इन्द्रिय विषय इत्यादि दँ उनका 
भी ईश्वर है एसे" इस देहसे यह जीव न्थौराभीहै परंतु 
अज्ञानसे केर्वेल यह देह एसा कहीता है ॥ २२ ॥ 
य॑ एवं वेत्ति पुरैष प्रकृति च गणिः सहं 
सवथा वैत्तेमानोऽपि नं से भुंयोऽमिजीयते ॥२३॥ 
जो एेसं रस जीवको भौर युणोकरेके सरितं धरैकृतिको 
जानता है सो सवं प्रकारसे संसारम रहती हैतो भीरि गदी 
उत्प होता है ॥ २३॥ 


ध्यानेनात्मनि परयंति केचिदांत्मानमात्म॑ना । 
अन्य स्येन योगेन कैमयोगेन चीरे ॥ २४॥ 
अन्ये वेरवेमजानन्तः श्रुतवीऽन्यभ्ये उपासते 
तेऽपिं' चातितैरंत्येव मयुं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 
कितनेक पुरुष अपने अतःकरंणमें बद्धिसे विचार करके इस 
जीवात्मांको जानते ह ओर किंतनेकं सांख्ययोगकरेके जानते है 
ओरं कितनेकँ कैभयोगकरके' याने ईश्वरापण कमे छते कते 


८ १९४ भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
जानते है ओर कितनेकै दूसरे एेसं नहीं जानते इए दू 
रसे सुनकि उपासना करते श याने सुनके प्रथमसरीखे उपाय 
करके जानते रै ओर कितनेक केवर श्रद्धायुक्त वण ही करते 
रहते है तोवे भी" संसारंको तैसे है ॥ २४ ॥ २५॥ 

यावत्संजायते किचित्सत्छं स्थावरजंगमम्‌ । 

ष्क्षेत्रज्नसंयोगात्तेहिद्धि भरंतषेभ ॥ २६ ॥ 

हे भरतवशियोमे श्रं अर्जन ! जितैने कं स्थावर ओर 
जंगम प्राणी उत्पन्न होते द उनकी क्षे ओर क्ष्ज्ञके, संयोगसे 
याने शरीर ओर जीवके संयोगसे जानी ॥ २६ ॥ 

समं सर्वेषं भूतेष तिष्ठन्तं परमीरशवरम्‌ । 

विनर्ईहयत्स्वविनदरयतं य॑ः पयति परयति ॥२५॥ 

जो कह सवे भतोमें सरम रहे हुए केवल मन इद्वियादिकोके 
पन्वर इस जीवको इन इंद्रियादिकोके नाश होते ईए भी इसको 
नाशरदिते देखता है याने जानता है सो'ई जानता है ॥२७॥ 

स पयन्‌ हिं 0 सर्ववं समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

ने त्मानं ततो यीतिषंरां भतिम्‌॥२८॥ 

सष देवादि शरीरोमें एकसरीखे रहे हए हस मन इद्वियादि- 
केके ईश्वरं जीवात्माको सर्म देखता हआ जो किं, बुद्धिूवेक 
अपने अपिको नहीं नता है याने संसारम नहीं गिराता है उस 
से वह परम भतिको याने भक्तिको ्पौता है ॥ २८ ॥ 

कृत्येव चै काणि क्रियमाणानि संवैदाः। 

यैः पररेयति तथात्मानमकर्तारं भ पर्दयति ॥२९॥ 

.. जो सवै कमोकि कृति करके दी याने भ्रकृति विकार इरि 
यौ करके दी करे हए जानता है भौर तैसे दी अपने आर्को 
अक्रततो जानता है भो जानता ३॥ २९॥ 


भयो० १२.] सान्वय-अमृततरगिणी भाग्टी°। ( १५५) 


यद्‌] भूतप्रथंग्मावमेकस्थमवपदयति। 
ततं एव चे विस्तार ब्रह्म संपंयते तर्दा ॥ २० ॥ 
जवै भूतोका परथंगभाव याने देवमतुष्यादिक शरीरोकी 
छाटाई बड़ाई मोराई पतलाईं इत्यादि न्यारे न्यारे भार्वोको 
एकस्थ याने एकं प्रकृतिरीमें देखर्तो है भौर उसी प्र॑कृतिमे पुादि 
हप विस्तारको देखताहै तर्ब शुद्ध स्वहेपको प्राप्ते होता दै॥१२॥ 
नादिवाशरियेणत्वासरंमात्मायंमग्यंय 
शरीरस्थोऽपि कोतेयंने केरोति नं टिप्यते॥२१॥ 
हे कृतीषु ! यरं जीवात्मां अनादिपनसे अविनाशी रै केव 
स शरीरम रदां इआ भी निरीर्णंपनेसे ५ उछ मको करतौ है 
उन 
यथां सवरगतं सक्ष्म्यादाकांशं नोपलिप्यते । 
सवेत्रीर्वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥२२॥ 
जञेसे सवर प्राप्त भया इआ आकां सक्ष्मतासे उन भूतोके 
गुणोकरके रिक्त नहीं होता रै तेसे सवे देवादि शरीरोमे 
आ जीवात्मा देदशुणो करके नहीं छित्त होता है ॥ ३२॥ 
यथा प्रकरियत्यकंः कृत्स्नं लोकमिमं रविः 
भारतं ! जेसे एकं सये इसं प्रकाशता 
जी संवे शरीरंकी प्रकाशत है ॥ ३२ ॥ 
षत्रक्त्रज्ञय ज्ञानचध्ंषा 
भतंप्रकृतिमोक्षं चं यें विदर्यीति ते परस्‌ ॥२५॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
श्रीकृष्णाजंनसंवादे प्रकृतिपुरुषविवेकयोगो 
नाम जयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


( १४६ ) भगवद्रीती । [ अध्यायः- 
जो कोई ज्ञानंदष्टिकरके कषितं ओर क्षवज्ञका रेस अंतरेको भौर 
भूतप्रकृतिके मोक्षी जनते हे वे मुद्यको प्राप्तं होते हे ॥ २४ ॥ 


ति भीमससुकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथपसाद विरचितायां भीमद्धगवद्गीता- 
मृततरगिण्यां त्रयोदशाऽध्यायप्रवाएः ॥ १६ ॥ 


परं यः ्व्योमि जञानानां जञनयु्तंमस्‌। 

येजज्ञातवां मुनयः सरवे परां सिद्धि मितो गताः॥१॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ अजेनसे कते हकं सवे ज्ञानोमें उत्तम 
प्रसिद्ध भया भा ज्ञाने फिर कहता ह जिसको जार्नके सेवं मुनि- 
जेन यहांसे भर सिद्धिकै याने परमपदको जाति भये ॥ १॥ 

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मंम साधम्थमागेताः । 

सर्गेऽपि नीपेजा्यते प्रयये नें व्थैर्थति चं ॥ २॥ 

जो कहता हू इसं ज्ञानको प्राप्ते हके मेरी' सधमंतांको' याने 
मेरे समान रूप वैभषको वे मुनिजन प्राप्त होते हए वे उत्पत्तिका- 
ठम न उत्पत्ने दते र ओरं प्रखरयमे नं दःखी होते दे ॥ २॥ 

ममं ५४ थोनिर्महदरहय तस्मिन्‌ भ दधाम्यहम्‌ । 

संभवः सवभूतानां ततो भवति मारतं ॥ ३ ॥ 

हे भारतं ! ममं मदद्रह्म याने मेरी परकैति सवे भूर्तोकी नि 
याने उत्पत्तिस्थान है मेँ उस प्रकृतिमे जीवरूप गभको घरण 
करता ह तव उसेसे सवै भ्रतोकी उत्प॑त्ति शेती ह॑ ॥ ३ ॥ 

संवेयोनिषु कौन्तेय १ संमति याः । 

तासां ब्रह मंहथोनिरहं बीजप्रदः पितौ ॥ ४ ॥ 

दे $ंतीपुत्र ! देव मलुष्यादि स्वं योनियोमें जो ददी ` उत्पत्र 


सतुद्‌ ° १४.] सान्वय-अमृततरंगिणी भा०दी०। ( १४७) 
होते हँ उन संबकी महत्‌ ह्म याने प्रकृति कारणं है मै“ चेत- 
नूप बीजका देनेवारौं पिता हू ॥ ४ ॥ 

संतत नि इति णाँ प्रकृतिसंमवांः। 

निवध्रति महाबांदो देहे देदिर्नैमेव्ययम्‌ ॥ ५॥ 

हे महाभाहो ! सत्वं रजोगण ओर तमेोर्यंण ये प्रकृतिसे 
उत्पत्र गुणं इस देहम अविनाशी जीरको बंधन करत हे ॥ ५॥ 

तत्र सुत्तं निमर्खंलात्प्रकंश॒कमंनामयम्‌ । 

सुखंसंगेन बधौति ज्ञानसंगेनं चनघं ॥ ६ ॥ 

हे निष्पाप ! उन शणोमें सत््वयण निर्मल्तासे प्रकाशैक ` 
याने ज्चुभाञ्चुम कर्मोका दिखानेवाखा रोगरदितं है इसीसे यह 
सुखकी आसंक्तेसे ओर ज्ञानके संगे करके वांधतौं है याने 
ज्ञानसुखसे श्चुभकमं शुभकमंसे स्वगांदि फिर उत्तम कलमे जन्म 
किर कज्ञानसुख पसे बाध॑ता है॥ ६ ॥ ,. 

रजो ८१ विद्धि तुष्णासंगसमुदवम्‌। ` 

तंत्निबधांति कोतेयं कमसंगे्नं देहिनम्‌ ॥ ५ ॥ 

है तीप ! तृष्णा ओर स्री धनादिमे आसक्तिका करने- 
वालां रजोगण पिषयादिकमें भीति उपजानेवाखा जानो वंह 
जीवको क्म॑संगसे बाधेता है जेसे भ्रीत्यात्मक कर्मेसे उन कर्म- 
संगि्योमे जन्म पिर कमं फिर जन्म पसे ॥७॥ ` 

तमस्वन्ञानजं विद्धि मोहनं सेवैदेहिनाम्‌ । 

प्मादारस्यनिद्रामिस्तंननिवधांति मारते ॥ < ॥ 

दै ॥ | सवदेहधारी जी्वोकां मोहनेवांा तमोर्येण 
अज्ञानंका कारण जांनो वह प्रमाद आलस ओर निद्राकरके 
वेन करता है ॥ ८ ॥ 


सत्त सृखे संजर्यति रजेः कमणि मारतं \. 


( १४८) भगवैदरीता । [ अध्या्यः- 
ज्निमाग्रेत्य तं तेमः प्रमदे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
हे भारतं ! सत्वगुण मनुष्यको भुखमें खगार्तो है रजोगुण 
केम॑मे तमोगुण ज्ञा्को टेकके पिर प्रभादमं लगाती है ॥ ९॥ 
रजस्तम पत्तं मवंति भारतं । 
रजेः सच्चे शा तमः यत्वं रजस्तर्थो ॥१०॥ 
है भार॑त ! यद्यपि ये यण प्रकृतिके है तो भी विपरीतताका 
कारण यह कि, रजोगुण ओर तपोयुणको जीतके स्वगुण 
भ्र हतां है भौर रजोगुणे सत्वगुणको जीतके तमोगुण प्रबल 
होता है तैौ दी तमो्ँण सत््वर्यैणको जीतके रजोगुण प्रवरे 
होता है यहां कारण प्राचीनकमं ओर नित्य आहारादिकं है॥ १०॥ 
से्व॑दारेषु य प्रकारं उपजायते । 
ज्ञनं यदा तदां 1 पत्त्वमियते ॥ 9१ ॥ 
लोभः मः कैमणामदामः स्पृहीं । 
रजेस्येतीनि ज॑यते विदे भरतषभ ॥ ३२ ॥ 
है भरतवेशिर्योमें शरेष्ठ ! इस देम ज्बे स्व नेतांदि द्वारोमें 
भकाश याने वस्तुका यथाथ निश्चय सोह ज्ञान उत्पत्रं हो तबे 
सत्तव्ुंण बट है एसा जानना ओर रजोगुणैके वैठनेसे कोभं 
जो धनादिकं खरचे विना ओर मिलनेकी इच्छा प्रषृत्ति याने 
प्रयोजन विना च॑च्र्तौ कैर्माका आरभं हंदियरोटुपती विष- 
येच्छा इतने उरत्थ्॑न होते दै ॥ ११ ॥ १२॥ 
 अप्रकादीःपरदत्िश्च प्रमादो मोह एव च । 
तंमस्ये्तौनि जीय॑ते विचरेद्‌ नंदन ॥ १३ ॥ 
की दे कुरुनंद्नं ! तमोगुणके बढंनेसे विवेकी हानि निरुद्यमता 
ओर न करनेकां करना ओर विपरीर्तज्ञान इतने ये हेते है,१३॥ 


चतुदे ° १४.] सान्वय-अमृततरंगिणी भाग्दी०। (१४९) 
यदां सवे प्रवेद दुन यिद प्रलयं याति देहभर्त्‌। 
तदोत्तमविदां र ॥ १४॥ 
जम सतत्वगुणंके बदृते समयमे देहधांरी प्रख्य याने मृत्युकी 
प्राप्तं हो तैव आर््मज्ञानियोके शद रोकोको ` प्राप्त हतौ है 
अथौत्‌ आत्मज्ञानियोके रमे आत्मज्ञान जाननेयोग्य शरी- 
रोको प्राप्त होता है “ लोकस्तु भुवने जने ” इस प्रमाणसे य्ह 
टोकशब्द्‌ जनवाची है ॥ १४॥ 

रजसि प्रङंयं गलौ क्म॑पु्गिषु जाय॑ते । 

तथी प्रलीनस्तमसि मूदयोनिषु जयते ॥ १९५ ॥ 

रजोयुणकी बृद्धिमे भृत्युकी प्राप्तं रोके कर्मसंगिमिं जन्म 
लेतां ह याने उनमें जन्म लेके सकाम कम करके स्वगको जाता 
है फिर उनरीमें जन्म लेके फिर कमं करके स्वगम एेसे दी फिरता 
रहता है तंथा तमोुणमें मर्या हआ नीचं योनिमें जन्मता है 
वरौ भी वैसा दी कम जानना ॥ १५ ॥ 

कर्मणः स॒ङ्तस्यांहुःसांत्तिकं निमलं फलेष्‌। 

रजर्ष॑स्त फटे दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 

सुकृतं कभेकां पर सास्विकं निर्मलं करते है याने उसके कसते २ 

किसी जन्ममें शुक्त रोता है भौर रजोगुणी कर्मका फट दुःखं याने 
उस सकामसे स्वगे स्वरसे मृत्युलोक फिर स्वग पसे संसारदुभ्व 
ही है तमोयणी कर्मक फट अन्नीन है याने उससे नरकं दी हे॥१६॥ 
सत्त्वात्संजायते ज्ञान रजसां खोम्‌ एव च॑ । 
प्रमादमोहौ तमसो मवेतोऽज्ञानैमेव च ॥ १७ ॥ .. 
साचिकं क्मसे ज्ञानं होतां है भोर रांजससे लोभं दी होता है 
ता्म॑ससे प्रमाद ओर मो देते द ओर अज्ञान भी होता ३५॥१७॥ 


(१५०). भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
उर्ध्व ग॑च्छति सत्त्वस्था म्ये तिष्ठन्ति राजर्सोः । 
जघन्ययणदत्तिस्था अधो गच्छंति तामसाः॥१८॥ 
१. सात्तिकंकमे करनेवारे युक्तिक पाते ह राजस कमेवारे 
मध्यमे ( स्वगे मृत्यु लोकम ही ) रहते हँ जैसे पण्यसे स्वगे, 
पुण्य क्षीण रोनेसे मनुष्यलोक फिर पुण्यसे स्वगं एसे वारंवार 
मध्यमंही रहते द तमोयणी नीचय॒णकी वृत्तिमे वर्तनेवांरे तार्मसी 
नीचजाति पञ्च कीरादिकमें जंन्मते रहते हँ ॥ १८ ॥ 
नान्यं शणम्यैः कत्तारं यदुं दरष्ठाऽवपररयंति । 
गणेभ्यश्च परं वेत्ति म॑द्ावं पीऽधिगर्च्छति ॥१९॥ 
जवे विवेकी पुरुष सत््वांदिगुणोके विना भौर किंसीको क्तो 
नहीं जानतां है भर अपने आपको गुणोंसे न्यार जानती है 
तब सो मेरी साम्थ॑ताको र्त दोताहै॥ १९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्ददी देहसमद्धवान्‌ । 
जन्ममरत्युजरादुःखेविुक्तोऽगरेतर्मर्चते ॥ २० ॥ 
यह देदधारी जीव देहमें उत्पतन हए ईन सत्तादि गुणोको रं 
घन करके जन्म मृत्यु ओर जरापनके दुःखोकरके रा ईभा 
मोक्षको पीता है गुणयुक्त नदीं ॥ २० ॥ 
अन उवाच । 
 कैरिद््ीनीणनितनतीतो भर्वति परमो । 
: किमाचारः कथं च्तीस्रीन्यीणौनतिवत्तते ॥ २१ ॥ 
एेसे सुनके अखन पते है-कि हे प्रभो ! कौनसे चिह्क- 
रक ईन तीन गुणोकी उटेषन्‌. किया हभ होता है वद कैसे 
आचरणवांरा होता है ओरं ईन तीनों गणोको केसे उष्टधन 
कर सक्ता टै ॥ २३ ॥ 


चतुद ° १४.] सान्वय-अमृततरंगिणी भा०री०। (१५१) 
 श्रीभगवाुवाच । 

प्रकांशं च प्र्ं्ति चं मोहमेवं च पांडव । 

ने देष्टि संप्र्वत्तानि नँ निरैत्तानि कैक्षति ॥ २२॥ 

ंदासीनवदैौसीनो यो यणेन" विचाट्यति। 

गुणौ वैतत ईत्येवै यो्भ्वैतिष्ठति नेडते ॥ २२ ॥ 

समदुःखघखैः स्वस्थः समेलोष्टाश्मकाञ्चनः । 

तुल्थ॑प्रियाप्रियो धीरस्त॒ल्यनिदात्मसंस्पतिः ॥२५॥ 

भौनापमानयोस्व्व्यैस्वट्यो मित्रीरिपक्षयोः । 

मवारंभपरित्थागी गुणातीतः स उच्यते॥ २५॥. 

अर्जनका प्रश्र सुनके भगवान्‌ कहते दकि, हे पौडपु्र! जो 
रेष प्रकाश सत््वयुणके कायं आरोग्यादिक ओर रजोगुणका 
कर्थं प्रवृत्ति ओरं तमोगणफा कार्यं मो ये प्रवृत्त हे तो इनका 
त्यांग महीं चाहता है तथा निवृत्त हए इनकी प्रवृत्ति नहीं 
चारैता ३। उदासीन सरीर्खौ स्थित इभा गुणों कैरके नेरी 
चठार्थेमान शेता दै। आप दी अपने २ कार्थोमिं शणं वते- 
मानै है एेसौ विचार कर जो स्थिरं रै चलार्य॑मान नदीं होता 
है, सुखदःखम सम स्वरथ ओर टीकरी कंकर पत्थर ओर सोना 
निके सम है जिसको" प्रिय अप्रिय तुल्य दं एेसाज्ो धीरं 
अपनी निदा स्तुति समान जानता है मान ओर अपमानं 
तुथ, मित्र शदुरपक्षम तुथ मेरे सेवनादि विना सवे आरंभोकी 
त्यागी `शी गुणातीत कहाता हे ॥ २२॥ २२ ॥ २४॥ २५॥ 

मीं च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

पं रणासमतीत्यैतैन्तरह्मभयार् केटपते ॥ २६ ॥ 


(१५२ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


ब्रह्मणो हि प्रतिषटीऽरदैमंमृतस्याभ्ययस्य च॑ । 
शाश्वतस्य च॑ धमस्य भुखेस्येकांतिकस्य चे॥२५॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीतायुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाश्े 
श्रीकृष्णाैनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
जिसवांस्ते कि, मरणधमेरहितं ओर इसीसे अविनाशी जो 
रह्म याने मुक्तजीव उसका ओर सनांतन धमं जो भक्तियोग 
उसका ओरे भुंख्य सुखं जो स्वस्वषूपकी प्राप्ति उसका मेँ 
आधौर ह ईैसीमे जो अखंडित भक्तियोभकरके सुद्को 
भैजता है सो ईन णोको उदटरधैन करके मेरी समताको प्रीप् 
होता है॥ २९ ॥ २७ ॥ | 
इति श्ीमस्सुकुलसीतारामासमजपंडितरधुनाथप्रसाद विरचितायां श्रीमद्धगवद्री- 
तामृततरंगिष्यां चतुदंशाध्यायपरवादः ॥ १४॥ 





श्रीभगवादुवाच । 
उध्वमूलमधः [५ -क। प्ाईर््ययमु । 
छंदांसि यस्यं पणीनि यस्तं वेद सै वेदवित्‌ ॥१॥ 


तेरह अध्यायम्‌ कषिजरूप प्रकृति ओर क्षन्न पुरुष याने जीव 
इनका स्वह्प कहा । शुद्र जीवात्भाको भी प्रकृतिसंबधी गुणोके 
परवाहनिमित्त देवादिकं आकारसे परिणामक प्राप्त इई जो प्रकृति 
उसका सम्बध अनादि कडा. चोदहवं अध्यायमे कदा कि, इस 
जीवको जो कार्य ओर कारण अवस्थाओंमं यह गुणसंगपरवादमू- 
लमरकृतिसं्वष सो भगवानूहीने किया है एसे क्के . विस्तार 
सहित गुणसंगप्रकारको कहके कहा कि, शुणसंगनिवृत्तिपूर्वैक 
स्वस्वकपकी प्रापि मगवद्धक्तिमखक दी ३.अब पंद्रह अध्यायमें 


पथद्‌° १५] सान्वय-अमृततरगिणी भा० टी ०।(१५३ ) 


जो भजने योग्य भगवान्‌ अपने कल्याण शुणादिकोंकरके बद्ध 
भुक्त दोनों प्रकारके जीर्वोसे विलक्षण ( न्यारे ) उनको पुरुषोत्त- 
मत्वे कहनेको जो यह बन्धन आकारसे विस्तसित प्रकृतिका 
परिणाम विशेष संसार उसको पीपयबृक्षकूप करिपत करके 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने गे-कि,जिंसके वेदं पैत्ते अथोत्‌ जैसे 
पत्तकरके वृक्ष बढ़ता है वैसे दी यह संसाररूप पृक्ष वेदोक्त कमं 
करके बदृता है। इससे वेद पत्ताङूप हे, उध्वेमल याने सत्यक 
ब्रह्मा जिसका मूट है अपैःशाख याने सत्यलोकसे नीचे जो देव 
मनुष्य कीट पतंगपर्यत शरीरये उसकी शाखा दँ एेषा अव्यय 
याने सम्यक्‌ ज्ञानप्रापति होनेसे प्रथम अज्ञानदशामें प्रवाहरूप 
करके छेदनेके अयोग्य इसीसे अज्ञानकरके अविनाशी है एसा इस 
संसारको अश्वत्थ्‌ याने पीपरृक्षरूप अति कर्ती द उसको जो ` 
जानती है सो वेदका जाननेर्वला दै अथौत्‌ वेद इस संसा- 
रके छदनेका उपाय कहता है तो जो इसको जानेगा तो छेदनेका 
भी उपाय जानेगा इससे वह वेद्‌ जाननेवाखा है ॥ १ ॥ 


अधश्चोध्षं प्रषरतस्तस्यं शाखां रणंप्ररद्धा 

विषयप्रवालः 9.१ अधश्च मूलन्यर्वसंततानि 

कैम लुबधीनि मतु ॥ २॥ 

अब उस संसारवृक्षकी ओर भी विरक्षणता कहते रै-जेसे 
करि सत््वादिगुणोकरके वेदी इ ओर शब्दादिकं विषय 
जिनके भ्रवार याने कोपर याने जो नये एक दिनके निकले 
हए पतते से पत्ते जिनके विषय ै ठेसी उसं पृक्षकी शसि 
नीचे मयष्यंलोकमे भौर उपर देव गंधर्वांदिरोकीमें कैर्छ 
रही ह अथौत्‌ नीचकर्मसे नीचे मवुष्योसे भी नीच प्वा- 
दिशरीर उपर. उत्तमकर्म॑से उत्तम , देवादिशरीररूप . शासं 
फैल रदी हँ । नीते मनुष्पंशेकमे 'भी उसकी कमानुभीरी 


( १५९ ) भगवद्रीता । [अध्यायः 
भुल फटी“ रही है अर्थात्‌ मनुष्यलोकमे जो उंच नीच 
कमं वही मूटह्प हँ । उच नीच पदवी कमं विना नहीं तथा 
कमं मनुष्यशरीर विना नीं हेता है ॥ २॥ 


ने रूपमस्येह तथोपलभ्यते न चादि "चै 
संप्रतिष्ठा ॥ अश्वत्थमेनं सविरुूदमूटमेसंगर 
ब्रेण रदेन छिच्चौ ॥ २॥ ततः पदं तत्रिमामि 

यैस्मिन्गती नं निर्त्तेति वम्‌ ॥ तमेव 
चयं पस्षं पैपय यर्तः प्रततिः प्रघत पुरीणी॥९॥ 


हस ससारवृक्ष॑का इस ठोकेमें जसा कहा दै वैसां रूप अज्ञा- 
नीजनोके नहीं जांननेमे आता है न॑ उसका अत भौर नं 
ओदि र ने स्थिति जाननेमे आती दै रेसे दटमृरं इस पीप- 
र बृक्षंको अतिहट वैराग्यकप शश्से छदन करके फिर जिससे 
यह प्राचीनँ प्रति याने गुणमय भोगप संसारप्रवाह विस्तं 
रि है $सी भादि पुर्ष॑के शैरणागत होके उस पदको दरैद॑ना कि 
निर्ममे रयि हए सुनिजन फिर इस संसारमे नहीं भाते ३।२॥४॥ 


निमनमोहां जितसंगदोषां अध्यांत्मनिदया 
विनिदत्तकामाः ॥ टैटषिय॒क्ताः युखटुःखेसंजञेगं 
च्छंयमूर्टाः पदमव्ययं तेत्‌ ॥ ५॥ 


जो मानमोरकरके रहितं र ओर जिसने संगदोषोको जीती 
हे तथा जो अध्यात्मशाद्चमेदी नित्य वतमान र आर जिनकी 
कामना निवर्त रो जो सुखदुःखसंक्ञकं द्वदोसे श्टेहएदै वे 
ज्ञानीजर्नं उसं अविनीशी पदंकी प्रीप्त होते दै याने स्वस्व 
ह्पको प्राप्त रोति द ॥ ५ ॥ 


पञ्चद° १९५.] सान्वय-अमृततरगिणी भाण्दी०। (१५५ ) 

नं तंद्ासयते सूरयो नं शाको नं पिकः । 

यंद्रतवौं नं निर्वत्तते तदा परमं मर्म ॥६॥ 

भूयं उस आत्माकी नंदी प्रकाश सकता द। नं चंदढमां ओर 
नं अभि प्रकाश सकता है जिसे कूपको याने श्ुदध आत्मस्व- 
हूपको प्रपत रोके नैरी संसारम अतिदै वैद मेरी परमं धाम रै 
याने मेरे रहुनेका मुख्य स्थान मेरा शरीर है इस जगह 
“यस्यात्मा शरीरम्‌” यह श्रुति भी प्रमाण है ॥ & ॥ 

मेमेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनांतनः। 

मनः षेष्ठानीर्धियाणि प्रकृतिस्थानि केषंति ॥७॥ 

जो यह एेसा वणन किया सो यह मेरां री सनांतन अंशं 
है याने जैसे प्रकृति ओर अनंतजीव मेरे ही है उनमें यह एकं 
मेरादीदैमेरीदी विभूति दै सो यह इस जीवरोर्कमे जीव- 
भ्रूत याने अति संकुचितज्ञान हआ पांच ज्ञानेद्रिय ओर 
एक मन एसे मनसदित छः प्रकृतिविकार इस ददम रदी हई 
इंद्वियोफी खेचता फिरता है ॥ ७॥ | 

य यचप्युक्रामतीश्वरं । 

ठेर्तानि संयौति वायुगधौनिवारशंयात्‌ ॥ ८ ॥ 

जवं यह जीव शरीरंको प्राप्त होता है भौर जब वरत्तमान- 
शरीरसे जातां है तब यह मन इद्विोका इश्वर अपनी सेना- 
शूप इन इद्रियोको जैसे ठे जाता है पवनं पुष्पादिकं गधस्थ- 
नसे गंधको वेसे णं करके ठेज॑तादै॥८॥ 

श्रोतं चक्ष स्परनं न च रसनं घणमेव च॑ । 

अधिष्ठाय मनश्चायं विषर्योदुैसेवते ॥ ९ ॥ 

यह जीवात्मा श्रोत इंद्ियं याने कान नेतरे भौर स्पर्शन जो 


( १५६ ) भगवद्रीता।  [ अध्वायः- 
त्वचा इंद्रिय रसना जो जिहा भौर भ्राणजो नासिका ओर 
मन इनको आश्चरयकरके विर्षयोको सेवती है ॥ ९॥ 

उंत्ामंतं स्थितं बांऽपिं भंजानं वा गुणांनितय्‌ । 

विमूरटां नादुपर्यति प्यति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 
यह जो गुणोकरके यक्त आत्मा उसको देह त्यागनेकी 
अथवा देहम रहते ईएको अथवा विषय भोगते हृएको भी 
अज्ञानी जर्न नहीं देखते जिनके ज्ञानदष्टि है वे देखते ह॥१०॥ 
यततो योगिनश्चैनं पयंत्यात्मन्यै्वेस्थितम्‌ । 
यतंतोऽप्यैकृतात्मानो "ननं ` परयंत्थ॑चेतसेः॥११॥ 
योगिजन प्रयत्न करते कैरते अपने अंतःकरण रंहे इए इस 
आत्मांको देखते द भौर जो विषयासक्त टै वे जो शारक्खदारा उपाय 
करं तो भी वे अज्ञानी ईस आत्माको नैरी देख सकते ॥ १३१ ॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धांसयतेऽर्सिटम्‌ । 
यंचंद्र्मसि यच्च विद्धि मार्मेकय्‌॥१२॥ 
जो स्थामं रहा हआ तेजं सवं जगेतको प्रकाशित कैर रहा 
है ओरनो तेज चर््मामें ओर जो अग्निमं है उस तेज्को मेरौ 
ही तेज जनो ॥ १२॥ 
गांमविदहय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पैष्णामि चोरषधीः यवाः सोमो भूवा रसार्तः॥१३॥ 
पृथ्वीम परविष्टं होके अपने अर्धित्य सार्मर्थ्यकरके सब 
भूतोको धारण केरता ह ओर अमृतमयं चदे "हके सेवं ओं 
पियोको परता हं ॥ १३॥ 
अहं वे्वानरो भता प्राणिनां देहंमांभितः । 
प्राणापानसमायुक्तैः पचंम्यत्रं चर्तुविधम्‌ ॥ १५॥ 


पश्चद० १५.} सान्वय-अमृततरद्िणी भा०टी०।( १५७ 

भं जटैराभि देके सवं प्राणियोके देदैमें रहा इंआ प्राण ओरं 
अपान सयुक्त भक््यःभोज्य,लेद्य, पेय एसे चार प्रकारक 
पचता ह ॥ 9४ ॥ 

सर्वस्य चार हृदि संनिविष्टो मत्तैः स्मतिज्ञानं 

मपोहेनं च ॥ 'वेदेश्चं सेबैररदेमेव "वेयो वेदात 

कैटेर्दविदेवें चाहम ॥ १९ ॥ 

मै' सवके ददैयमें पविष्ट हं ओर सबके स्मृति ज्ञान ओर 
विचार अुञ्चसे होते है" ओरं संव वेदोकैरके* दी जानने योग्य 
हं ओर वेदांतका कती ओर वेर्दका जाननेवारखामें दी हू _ १५॥ 

दाविमोौ पसंषो लोके क्षरश्चाक्षर 

क्षरः स्वणि भूतानि कृरेस्थोऽक्षरं उच्यते ॥ १६॥ 

पुरष॑स्तन्यः परमात्मदयुदाहतैः । 

यो ˆ लोकतर्य॑मंविहय विरभ॑त्येव्ययं इ््वैरः॥१७॥ 

इसं रोमं क्षर भोर अर्षर एेसे ये दो प्रकांरके पुरुष रै उनमें 
सवै शरीरधारी भतं पराणी क्षर ओर युक्तै जीव अक्षंर करौता 
है हन दोनोसे उरत्तेम पुरुष ओरं है जो परभात्मा एेसे ` करता 
है जो अविनांशी ईश्वर -अिरोकीम प्रवेशे करके सवै धिरो 
कीका भरण पोषण करता रै ॥ १६॥ १७ ॥ 

यस्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरांदपि चोत्तमः । 

तोऽस्मिं छोके वेदे ' च प्रथितैः पुरुषोत्तमैः॥१८॥ 

जिसवांस्ते किमे बद्धावस्थं जीवसे भ्ठ ओर युक्तसे भी उत्तम 
रं ह्ससे स्मेति भीर वेदैमें भी पुरुषोत्तमं परसि ह ` ॥ १८ ॥ 

यो मोरमेवमेसंमृटो जानाति पस्षोत्तमय्‌ 

सं सेवविद्धजति मँ सवेभवेन भारंत ॥ १९ ॥ 


( १५८१ भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


हे भारत ! जो सम्यशज्ञानी पुरुष एेसे' युञ्यको पुरुषोत्तम 
जानता है सी सवेज्ञे है सीसे वह स्वभाव याने माता पिता 
सुद्र धनादिकं युद्चको जाने सुकोदी भजता है ॥ १९ ॥ 


इति ग्यर्तमं शाख्रमिदयुक्तं मयांऽनघं । 
एतेद्बुद्धौ बुद्धि मँन्स्यात्छृतक्रत्य॑श्चं मारत ॥२०॥ 


इति श्रीमद्रगवद्रीतासूपनिष्सु ब्ह्मविद्यायां योग 
शाघ्चे श्रीकृष्णाजचनसंवादे पराणपुरुषोत्तम- 
योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


हे निष्पापं ! देसे यहं अतिगेप्य शाख मेने कष है भारत ! 
इसको जारनके बुद्धिमन्‌ भरर कर्तेकृत्य होती है ॥ २० ॥ 


इति श्रीमस्सुकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसाद विरचितायां श्रीमद्धगवद्रीतामत- 
तरगिण्यां पश्चदश्चाऽध्यायप्रवाहः ॥ १५॥ 


एसे तेर अध्यायसे प॑द्रहवेकी समाप्तिपयंन्त क्षे ओर क्षे्- 
ज्ञका विवेकं ओर युणत्रयका विभाग ओर क्षराक्षर याने बद्ध 
मुक्त जीवोंका स्वप तथा परमात्माका पुरुषोत्तमत्व ओर 
सामथ्यं कह सके । अब सोलद्वे अध्यायमें जीवकी शाखव- 
श्यता ओर देवासुरसम्पत्तिविभाग करगे ॥ 
्रीभेगवादुवाच । 


अभयं सच्त॑संशुदिज्ञानयोगव्यवेस्थिंतिः 1 

दनं दमश्च यज्ञश्च साध्यार्यस्त्ध अजवम्‌॥ १॥ 
असी सत्यैरमक्रोधस्त्यागैः शीतिरपेश्यैनम्‌। 
दया भ्रतेष्वलर्दुप्लं मादव `दीरचारप॑लस्‌ ॥ २॥ 


पोडश° १8९. ] सान्वय-अभृततरंगिणी भा ०दी° | (१५९) 
तर्ज क्षमा धतिः शोचैमेद्रोहो नातिभानिता । 
भैषति संपदं टेवीममिजात्य भारतं ॥ २ ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ अजनसे कहते दै-कि, हे मारत ! दैवी 
संपदांको प्राप्त दूर्णं मतुष्यको निभेय रहना अंतःकर्णकी शधि, 
प्रकृतिसे भित्र आत्मा है एेसी निष्ठा सुपार्रको इछ देना ओर 
मनको विषयोसे निवृत्त करना भौर निष्कामतासे भमवानके 
पूजनकूप पचमहायज्ञोका करना वेदमन्तादिकोंकी जप एकादशी 
ब्रतादिष्प तप सवैसे सरर रहना जीवमा्रको पीडा न देना 
हित ओर यथां माषण कोका न करना उदारता शांति ने 
ईद्वियोको वश करना चुरी न ला भूतप्राणिमार्चपर दयौ 
परी घनादि पर इच्छा न करना अगरूरता टज्जौ व्यथं कामको 
न करना तेज क्षमौ याने सहनशीलता धीरज पविता दोरक 
न करना मान प्राप्तिके वास्ते अति मानकान करना ये २९ 
गुण होते ` ह ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 4 

दभो दर्पाऽमिमार्नशं कोधे पैरुष्यमेव चै । 

अज्ञानं चामिजातस्य पाथ संपद॑मांसुरीम ॥५॥ 

हे पथापुत्र ! आसरी संपदाको प्रर््त ष्‌ मनुष्यके देम देप 
५4 क्रोध ओर कट्‌ भाषण ओरं अज्ञान ये रक्षण 

, 
देवी संप॑टिमोक्षाय निर्वधांयासंरी मतां १ 
पांड्पत्र ! देवी संपदा मोक्षके वास्ति है आर्युरी बन्धैनके 

य निनय | की गयी ह ठम देवी संपदकि प्रप्ते हृए हो मैत 

१ | 
हौ भूतसर्गो लोके ऽस्मिन्देवं आर्यर एव च॑ । 
देवो विस्तरशः प्रोक्तं आधर पाथं मे शरणे ॥६॥ 


 ( १६०) भगवद्रीता । [ अध्यायः 

है पांथं ! ईस छोकमे 'दो प्रकारके प्राणी द एक देवं ओरं 
दुसरे असुर, दैवे षिस्तीरसे कडा आरको संनो ॥ 8 ॥ 

ति चं निंढत्तिच ज॑ना नं विहुराघराः । 

ने शौचं नाऽपि ' चचारो च सत्य तेषं वियते ॥७ 

असुर स्वभाववाटे मनुष्य संसार साधन ओर मोक्ष साधन 
भी नहीं जानते दँ उनमें ने शुचिता ओर नं शंस्ीय आचरण 
हें उनमें नै सत्थं भी" रैता ३॥ ७॥ 

असत्यमप्रतिष्ठं तं जगंदाहरनीश्वंरम्‌ । 

अपरस्परसम्भूतं कनयम कस्‌ ॥८ ॥ 

वे असुरंप्रकृति मयुष्य इस जगतंको कोई तो असत्य याने 
मिथ्या ओर भम कहते हँ कोई अप्रति याने इसका कोई आधार 
नहीं एसा कते हँ कोई अनीभ्वर कंते है ख्वीपुरुषेके परस्पर संयो- 
गसे हए विना भौर जगत्‌ क्या है केवल कामहीके निमित्तसे 
याने श्चीपुरुषके संयोगंसेदी शती है एसा कहते हँ ॥ ८ ॥ 

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्ठाममानोऽच्यद्दर्यः । 

प्रभवंटयुग्रकमांणः क्षयाये जगतोऽहिताः ॥ ९॥ 

वे अज्ञानी जन खानपानादिक अस्पपदाथमें बुद्धिवीले रएेसी 

समुञ्चको अरण करके उग्र कमं करनेवारे याने परश्ली घन पुता 
दिकोके हरण करनेवारे सवके अहित जगर्तके नाशके वस्ते 
भरवत्तरोति र॥९ ॥ 


काममाश्रित्य हृष्प्रं द॑भमानमदांचिताः । 
मोहाद्रहीत्वांऽसट्‌ ्राहानपरवर्चतेऽशुचित्र्ताः ॥१०॥ 


जो दुःखसे भी न परी होय एेसी कामनांके आशित हके देभ 
मारन ओर मदयुक्त भय हए पोदसे असदमाहोको अंहण करके याने 


षोडशः १९.1 सान्यं-अमृततरंगिणी भाग्दी०। (१8१) 
मारण मोहन वशीकरणके उपाय करनेमे भ्रष्र आचरण स्वीकार 
कृरके अपवित्र त्रत भूतादि सेवनेवारे बनकर उनदी मारणा- 
दिक कामों प्रवृत्ते होते दँ ॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च॑ प्रख्यान्तांमुपाश्रितां । 
कांमोपमोगपरमा एतंवर्दिति निश्चिताः ॥ ११॥ 
अपार ओर मरंणांत धिंताको प्रात्र रो" कामोपभोगमें 
तत्पर इतनाँ दी सुख है देसां निश्चये कि हए ॥ ११॥ 
आंशापाशशतेवदः कांम॒कोधपरायणाः । 
हैहन्ते कार्मभोगा्थमन्याथेना्थसंचयौन्‌ ॥ १२॥ 
सेकंडों आशाकी फांसियोकरके वैध हंए काम ओर कोधैके 
स्वाधीन हए कमभोगके वास्ते अन्यांयकरके द्रव्यसंचयंका 
उपाय कैरते रहते र ॥ १२॥ 
इदेमयं मयां लर्व्धर्मिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
हेद्मस्तीरदैमपि मे भर्ि्प्यपि पनधेनंम्‌ ॥ १३ ॥ 
मेने' आंज यैह पया ईस म॑नोरथको पारगा मेरे" यह 
धन रै पिर थद भी रोमी ॥ १३॥ 
असौ मयौ हर्तः शवरहनिष्ये चापरानपि 
हश्वरोमेहं भोगी सिंदोऽहं ` बलर्बन्संखी ॥ १९१ 
मेने' य वैरी' मारा ओरं ओरोको भी मार्गा मे. हशर हं 
मे भोगी हमे" सिद्ध॑हूमें बलवान्‌ हमे रखी दं ॥ १४॥ 
ओट्थोऽमिजनवानस्मिं कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया! 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य हैत्यज्ञानविमोदितीः॥ १५ 
म योग्य हुं उत्तम रमे जन्मां हू मेरे समान ओर कौनरै 


(१६२) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 
यज्ञ कूगा दन दंगा आनंदं कलंगा देसे ` अज्ञानमें भदे 
शते हं ॥ १५॥ 

अनेकचित्तविभान्ता मोहजालसमादतांः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतंति नरकेऽंचो ॥ १६॥ 
अनेक जगह चित्त रगनेसे भमिष्ठं मोहके जालमे फंसे इए 
जो काँमभोगमें आसक्त वे अपवित्र नरकमें पडते ह ॥ १६ ॥ 
आंमसंमाविताः स्तब्धां धनमांनम्दाचिताः । 
यजते नांमयज्ञेस्ते दमेनांविपिपृवंकम ॥ १७ ॥ 
जो आपकी आप दी शरेष्ठ मान रदे द ओर .अरनप्र ह धन 
मान मदयु॑क्त र षे" दभेसे अविधिपूवेक नाममार्भेके यज्ञोकरके 
यज्नं करते हँ ॥ १७ ॥ । 
अहंकारं बं दप कामं कोधं चं संश्रिताः । 
भामात्मपरदेषेषु प्रहिधतोऽम्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
अहेकारं वैर दपं कर्मे ओर #ोधका आश्रय कर रहे ै एेसे 
वे अर्धने ओर ओरोके देदोमें रेह इए सुयमे द्रं कसे इए मेरी 
निदा कैरते रै ॥ १८ ॥ 
तानहं हिषतः कूरन्सिंसारेषुं नराधमार्ं । 
क्षिपाम्यजरक्षमश्चेमानासुरीष्रव योनिषु ॥ १९. ॥ 
भँ उन द्रष करनेवाले शरं अंश्ुम नरांधमोको संसारे 
आसुरी दी थोनियोमें वारवारं परटकर्ती हू ॥ १९ ॥ 
आर्रीं योनिमापन्ना मृदा जन्मनिजन्मनि । 
मांमप्राप्येर्व कोन्तेयं ततो यत्यधमां भतिम्‌॥२०॥ 
हे कृतीषु ! वे मखं जन्मर्जन्ममे असुरी थोनिको प्राप्तं दो 
मुञ्षफी न प्राप्त के पिरे अधंमगतिकेो प्रप्त हेते हँ ॥ २० ॥ 


षोडशः १६.] सन्वय-अमृततरगिणी भाग्टी°। (१६३) 
व्रिविधं नरकस्येदं द्रं नारानमाः्मनंः । _ 
कामः कोधस्तथां लोभस्तस्भादेतेश्रयं त्य॑जत्‌॥२१॥ 
काम, कध तैथा ठो यर तीनं प्रकारका नरककां द्रि 
अपना नाशनेधला है याने संसारम भरमानेवाखा है ईससे ईन 
तीनोंको त्यागना चाहिये ॥ २१॥ 
एतेविय्तंः कौन्तेयं तमोदरेषिमिर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो यौति परां गतिम्‌॥२२॥ 
है कुतीपु्र ! ईन तीनों नरकद्रारोसे शटा देआ मतष्य 
अपने कर्स्याणका साधन करता दै उससे परमपदको प्रात 
होती रै ॥ २२॥ 
यैः शघ्रविधिुत्घूज्यं वत्ते 0 ¦ 
न सं सिद्धिमवाप्नोति नं संख नं परां गतिम्‌ ॥२३॥ 
जो .शाघ्रविधिको त्यागेके स्वहच्छीप्रमाण चरता दै सो नं 
सिद्धिको पाता हैनं सुख॑को म मोक्षंको पाता ३॥ २३॥ 
तस्मांच्छास्ं प्रमांणं ते का्याकांयंग्यवृस्थितौ । 
ज्ञातां रा्चंविधानोक्तं कमं केंमिहांहसिं ॥२४१ 
इति श्रीमद्भगवद्ीतासूषनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां _योगशाख 
श्रीकृष्णाञनसंवादे देवासुरसंपद्विभागयोगो 
नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
दंससे तुमको कायोकांयंव्यवस्थामे शश्र प्रमाण जांनके ईसं 
लोकमे शाश्नविधानोक्तं कमं करनां योग्यं है ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्युकुरुसीतारामात्मजपडितरघुनाथग्रसादविरचितायां शीमद्धगवद्रीता- 
मृततरगिण्यां षोडशाऽध्यायप्रवाहः ॥ १६ ॥ 


( १६४ ) भगवद्रीता । [ अष्यायः- 
। अञ्न उवाच । 


ये शांखविधिम॒त्षरल्यं यज॑ते श्रद्यांचिताः । 
तेषां निष्ठां व॒ का कृष्णं सच्छ॑मौँहो रजस्तभः॥१॥ 
सोरु अध्यायमें हभ्वरतत्वका ज्ञान ओर इन्वरप्राप्निका 
उपाय इनके मूर कारण वेदी ह एसे कहा ओर अंतमे कहा 
कि, शाश्चविधिहीन कमं करनेवालेको सुखादिकं नहीं हैसो 
सुनके अजन बोले-कि, दे कृष्ण ! जो शाश्चविपिकैी त्यागके 
श्रद्धांकरके युक्त यजन करते ह उनकी कयां निष्ठा है सत्वगुण 
है किवं रजोगुण तमोगुण हँ ॥ १ ॥ 
त्रिविधां भर्व॑ति श्रद्धां देहिनी सौं स्वभावजं । 
सांच्िकी राजसी चैवं तामसी चति ती शर्ण ॥२॥ 
अनका प्रश्न सुनके श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते है-किं, सां 
चिकी ओर राजसी ओरं तामसी एेसे' तीन प्रकारकी निर्श्वय 
५५ होतीहै सो दर्दधारयियोकी स्व॑भावसेही हती है सको 
॥ २॥ 


सत््वावुरूपा स्वस्य श मवति भारतं | 
श्रदामयोऽयं परेषो यो यच्छद्‌ः प एव सैः॥२॥ 
दे भांरत ! सबकी श्रद्धा अंत्करणके अनुरूप दोती दै य॑ह 
पुरुषं श्रद्धाय रै जो जिस श्रद्धावाखा होती है सो वदी दतीं 
दै जैसे सात्तिकी श्रद्वावाला सात्विकं इत्यादि ॥ ३ ॥ 
यज॑ते सांच्िका देवान्‌ यक्षर्॑षांसि राजसाः । 
प्रतीच्‌ भतगणांश्चान्ये यज॑ते तामरसा जनाः ॥५॥ 
तिक पुरुष देवताओंको पजते हँ, राजसी यक्षराक्षसोको 
ओरं अन्ये तामसी जने प्रतं भूतशंणोको पूजे है ॥ ४॥ 


सप्तद १७.] सान्वम-अमृततरंगिणी मा ग्दी०। (१६९५) 


अशांञविहितं धोरं तर्ध्यते ये तपो जनाः । 
देभाहकारसंयुक्तांः कामरागवलाचितांः ॥ ^ ॥ 
केषयंतः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मीं चेवीतःरौरीरस्थं तच्विरदधायुरनिश्चर्योन्‌ ॥६॥ 
दभ ओर अहंकारं संयुक्त कामना ओर विषयथामुराग इन 
की ही सेनासे युक्त वे मनुर्ष्यं अशाख्विहित याने जो शाश्चप्र- 
सिद्ध नदीं एेसे घोरं तपकी तपते रँ वे अज्ञानी जनं शरीरमें 
रहए भ्रतसमृहंको ओरं अंदर शरीरम स्थित युर््को भी दुः्सैं 
देते ह उनको आसुर निश्चय याने असुरपनेमें निर्य जिनका 
एेसे उनको जनो ॥ 4 ॥ ६ ॥ मवति प्रिय 
आहारस्त्वपि सस्य त्रिविधो भव॑ति प्रियः । 
यज्ञतस्तथां दनं तेषौं मे्दमिंमं शण ॥ ७॥ 
आहार भी सवका तीन प्रकारका प्रियं हतां हे ओरं ज्ञ 
तेथा तथं दानं ये भी तीन प्रकारके है नकां मद थह सनो ॥ ७॥ 
आयुःसतववलारोग्ययुखप्रीतिविवद्नांः । 
रस्याः क्षिग्धाँः स्थिरया हयां आहाराः साच्िकप्रियांः॥ 
जो आहार आयुष्य हीशियारी बर आयेग्य सुख ओर प्रीतिके 
बटानेवाले हों मधुरादिरसयुक्तं ग्धं स्थिर याने बहुतकाल रह 
नेवाटे हदयके वद्धक एसे आदार सांस्विकं जनोँको पिय दोते ह 
कटुम्टलवणाल्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदादिनः । 
आहार्य राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 
अतिकट्‌ जेसे बहत मिच॑वाला पदार्थं अतिखटय अतिलोन 
वाला बड़ा वगेरदह अति गरमागरम अति तीक्ष्ण राई आदि 
मिभित अति खे ओर दाहकारंक राजसियोके पिय आहार 
दुःख शोकं ओर येगोके देनेर्वारे रोते द ॥ ९ ॥ 


(१६६) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


यांतयामं गतरेसं पति पयषितं चं यत्‌ं । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तौमसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
जिसं भात वगेरेको एकं पहर बीता हो वह ठंढा पंदाथं 
रसविहीनं दुगर्धवाला भौर भासी भर उर्च््छिष्ट भी एसा अपे 
वित्र भोजन ताभभसियोँको परिय रोता है ॥ १० ॥ 
अफलांकांक्षिमिर्यज्ञो विधिदृष्टो यँ इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मन॑ः समाधय स साच्िकः ॥११॥ 
यज्ञ करना दी यम्य है एसे मनैको समाधान करके फल- 
इच्छांरहित मरष्योने विधपिपरवेकं जो यक्ष काह सो यज्ञ 
सात्विक रै ॥ ११ ॥ 
अमिरसंधार्ये तुं फट दभ्भाथमपि चैवं यत्‌ । 
इज्यते मरतश्रेष्ठं॑तं यज्ञं विदि राजसम्‌ ॥१२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! ज एल इच्छाकिरके ओर द॑ंभके वस्ते भी 
यज्ञ करे उस यंज्ञको रजस जानो ॥ १२॥ 
विधिहीनंमघृष्टत्ं मेवरंदीनमर्दक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं थज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १२॥ 
जो विधिहीन उचित अघ्रदीन म्रंदरीन रक्षिणारहित ओर 
श्रदधारहित यज्ञं हो सो तामं टा है ॥ १३ ॥ 
देवदिजप्राज्ञप्जनं शौचंमांजंवम्‌ । 
ब्रह्र्चयंमदहिसां च॑ शारीरं तपं उच्यते ॥ १५॥ 
देव ब्राह्मण यरु ओर विद्वानोंका परनन शुचिता सरर्ता 
रचयं ओरं परपीडावजेन यह शरीरसंवधी तप केडा ३ ॥१४॥ 
अनुटेगकरं वाक्यं सुत्यं प्रियहितं च यत्‌ 
स्वाध्यायाभ्यसनं र्वं वाख्ेयं तपं उच्यते ॥१५॥ 


सप्तद° १७.] सान्वय-अमृततरगिणी भा गदी ०। (१६३७) 


जो वचनं उद्ेगकारक न रोय ओरं सत्यप्रिय हित शयं 
ओरं वेदपाठ मं्रजपादिकोका अभ्यासं यई बाणीमये तपं 
कौं है ॥ १५॥ | 
मनुश्र॑सादः सौमयतवं मौनैमात्मविनिग्र्ः। 
माव॑संश्यदिरित्येत॑त्तपो मानर्सेच्यते ॥ १६ ॥ 
मनकी प्रसुतां सदयपना याने ऋर न होना, मितषण 
मनक वश्‌ करना ओर अंतःकरणकी शुद्धता यह इतनांँ तप॑ 
मानसं कहता है ॥ १६॥  __, 
श्रद्धया परया तप्तं तपेस्तंत्िविधं नरः । 
अफलांकक्षिभिवुक्तेः सास्तिकं परियक्षते ॥ १५॥ 
फलकी इच्छां न करनेवाङे योग्य परुष तिनकरके परम 
्रद्धाकरके तपाइंओ सो "तीनां भरकारका याने मानस, कायिकं 
वाचिक तेप साविकं क रै ॥ १७॥ छै यतः 
सतकारमानपूजार्थं तपो द॑मेनं चवै य॒त्‌ । 
क्रियते तदिहे प्रोक्त रजसं चटमधुर्वेम्‌ ॥ ५४ १८ ॥ 
जो तप सत्कार मानं ओर पूजाके वास्त भौर देभकेरके भी 
किया जांता है सो यहां शाम रजस चं ओर नाशमान 
कहा ह ॥ १८ ॥ | 
मूदग्राहेणा्मनो यत्पीडया क्रियते तप॑ः! 
परस्योत्सादननांथं वां तत्तामभमुदाहतम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो तप इरामरद करके आर्पनी पीड़ाके निमित्त अथव 
दूरके विगाड़के वौस्ते किया दर्यं सो तमस्‌ कडा है ॥ १९॥ 
दातव्यमिति यहानि दी्ैतेऽवुपकरिणि 8 | 
देशो कटि च॑ पीवर वा सत्त्वं स्यतम्‌ ॥२५॥ 
जो दान देना दी चांदिये एेषी बुद्धिकरके करुकष्रादि देशे 
भौर अरहणादिकाटेमें जिससे किर कुड अपना उपकार न होय 


(१६८ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
पसेको तैथा बह पात्र याने तपस्वाध्यौय करके रक्षक रोय 
उसको दिया जायं भो दन सावि कहा है ॥ २०.॥ 

यतत [1 फलयुदिरयं वां पुनः । ` 

दीयते चं परिष्धिषठं तंद्राजसंय॒दाहंतम्‌ ॥ २१॥ 

जो प्रत्युपकारके वौस्ते अथवा फर्टके निमित्तं करके फिर 
भी राहृवगेरह . महनिमित्त उदान दिया जाय सो राजंस 
कटा है ॥ २१ ॥ 

अदेशकांडे यदार्नमपातरभ्यश्चं दीर्यते । 

असत्कृतर्मवनज्ञात तेत्ताम्थस॒दाहृतम्‌ ॥ २२॥ 

जो दानं तिरस्कार अवज्ञाप्वेकं देशकाटंविना ओरं कषां 
ओंको दिवी जाता है सो दीन तामरसकदा है ॥ २२॥ 

ओं त॑तसंदितिं निर्दशो ब्रहमणंसिविधः स्मृतः । 

ब्रह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञश विहितीः पुरर ॥ २३॥ 

ओं त॑त्‌ संत्‌ एसे तीनं प्रकारका वेदैका निशंय जाना ग्यां है 

“याने ओंशब्दसे कम॑का स्वीकार करना उचित है, तत्‌ शब्दसे 
तदथं याने परमेश्वराथं करना उचित है सतते श्रेष्ठकम साधु- 
वृत्तिसे करना एेसा वेदका निश्चय है" उसी निश्येकरके युक्त 
ब्रह्मण याने वेदकमं करनेवाले तीनों वणेकमेस्वीकाराथं ओर 
वेद जो ईश्वरार्थ्कमंको प्रतिपादन करते द. ओर यज्ञ॒ दान 
जो सत्क य मेन पूवकामे स्थापित कथि हे ॥ २३॥ 

तस्मादोर्मित्युदाह्यं यज्ञदानतपृःक्रंयाः॥ 

प्रवतत विधानोक्ताः सर्ततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 

जिससे कि वेदवादी तीनों वणं कमं स्वीकाराथ दै इसंसे ओं 
एसे कटिके याने कमं स्वीकार करके षेदवादी तीनों व्णोकी वि- 
धिसे की इई यज्ञ दान तर्पकी क्रियाय निरंतर भवत होती हैं २४॥ 


सत्तद° १७.1] सान्वय-अमृततरगिणी भाण्टी°०। (१६९) 


तदित्यनमिषधायं फलं यज्ञतपःक्रियाः ॥ 
दानर्ियाश्च विविधाः क्रियते मोक्षकािभिः २५॥ 
तत्‌ याने कम तदथ है याने पमेश्वराथं है एसी उुद्धिसे फले 
कर अनुसंधान नहीं करके यज्ञ, दान, तप, क्रियो ओर अनेकं 
प्रकारकी दानक्रियी मोक्षके चाहनेवालों कैरके की जाती द॥२५॥ 
संदे सार्धम च संदिव्येतंसपर्युल्यते ॥ 
प्ररीस्ते कैमंणि तथां सच्छरन्दैः पाथ युज्यते ॥२६॥ 
हे अखेनं ! शरष्ठपनेमे ओरं सार्घभावमे सते एसां यंह वाक्य 
युक्तं करते दँ तथां श्रं कंभमे भी सवशब्द युक्त कर॑ते दै॥२६॥ 
यत्ने तपसि दनि चं स्थितिः सदिति चोर्च्यते॥ 
कैम चेवे त्दथीयं सदियवाऽमिधी्येते ॥ २७ १ 
जो यज्ञम, तपम ओरं दानम स्थिति रै सो सतं एसे 
कराती है ओर जो इशवराथ क्म हं सो सत्‌ निचय दे एसे " कहते 
ह इन चारों शोको ॐ तत्‌ सत्‌ इनक खुलासा किया ३।२०॥ 
अश्रदधयां हतं दत्तं तपस्तप्तं ॥ यत्‌ ॥ 
अदि त्यच्यते पाथं म च तेत्मेत्यै नो इहै ॥२८॥ 


इति श्रीमद्वगवृरीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाच्र 
श्रीकृष्णाच॑नसंवादे श्रद्धा्रयविभागयोगो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


हे पथापुत्र ! जो श्रद्धाविना रोमांहआ हवन दियां दान 
तपाहंभआ तप भौर कियाहआ केम है सो असंत् सौ कहाता 
है सो नँ परलोर्कमे मे इस टोकमे सुखदायक है ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमससुकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसः द विरचितायां श्रीमद्भ.गवद्ी 
तामृततरंगिण्यां पप्ठदशाऽध्यायप्रवाहः ॥ १५७॥ 


क्िभिकिक ~ नकन क व 1 वि 


( १७० ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
अर्जुन उवाच । 


संन्यासस्य महाबहो त्वमिच्छमि वेदिम्‌ ॥ 
गस्यं चं हृषीकेश एृर्थक्केरिनिप्रूदन ॥ १॥ 
अब इस अटरद्षें अध्यायमें सवगीताका सारांश निष 
पण दोगा, तहां अजन प्रर कसे हे कि, हे महावा ! हे ईषी- 
केश ! ह केशिनिपूर्दन ! संन्यसिका भौर त्यागकां तत्व न्यारा 
न्यारा जानने चाहता हू ॥ १॥ 
श्रीमगवानुवाच। 


भ्यानां कमणां न्यसिं संन्यासं कवैयो विहः । 
सविकमफटत्यागे प्रीहस्त्यांगं विचक्षणाः ॥ २॥ 
एेसा अखेनका प्रश्न सुनिके श्रीकृष्णभगवान्‌ बोख्तेभये 
कि, कवि जो सारासारविवेकी वे कांमनावारे कमकि ॐओड 
नेको संन्यास जानते द ओर विचक्षणं जो तच्व्ञानी दँ वे स्वै- 
कर्मके फर्टत्यागको त्याग कहते दं ॥ २॥ 
त्याज्य दोषवदित्येके कम प्राहमनीषिणः । 
यत्तरानतधंःकेमं य त्याज्यमिति चपिरे ॥२॥ 
कोई एक ज्ञांनीपुरूष दोपवालां कमं त्यागनां चादियि एसे 
कंते ह भौर कितनेक ओर आचाय यज्ञ, दानं, तप, कमं 
सरी त्यागनौ चाहिये एमे कहते ह ॥ ३ ॥ 
निश्चयं शरणं मे तत्रं त्यागे भरतसत्तम । 
लयांगो हि पुरुषव्यांघ विविर्धः पैरिकीर्तितः॥५॥ 
यज्ञदानतध॑ःकम न याल्यं कायमेव तत॑ । 
यज्ञो दानं तपश्वं पवर्नीनि मनीषिणाम्‌ ॥ ९५॥ 
हे भरतसत्तमं ! उस त्यांगमें मेरा निश्चयं संनो हे पुरुषर्नमे श्र | 


अष्टाद्‌° १८.] सान्वय-अमृततरद्धिणी भा ०टी°०। (१७१) 
जिससे कि, त्याग तीन प्रकारका कदा है ईसीसे यज्ञ, दान 
तपरूप 4 कम, नहीं त्यीग्‌ करना दी योग्यं है क्योकि यज्ञ दन 
ओर तैप ये ज्ञानियोको ` भी पवि करनेवाले हे ॥ ९ ॥ ५॥ 
एतान्यपि तु कमणि गं त्यैक्तवा फ्खानि चे) 
कर्तव्यानीति मे पाथं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ 
हे पाथं ! य यज्ञादिकं भी कैमर्मेमता ओर फलकी त्यागके 
कृरनेयोर्ग्य हं एसां निश्वय कियांहंआ मेरी उत्तम मत है ॥६॥ 
नियतस्य ठ संन्यार्सः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७॥ 
कारणं कि, जो नियमित संध्यादि पचमदायज्ञादिक दहै ऽस 
कैका त्यागं नदीं हो सकता दै जो मोहैसे किया उसका त्यागं 
सौ तामस हाता ै॥ ७ ॥ 
टुः्मित्येवं यतमं कायक्लेशुभर्या्यजत्‌, 
स कता राजसं त्यागं नेवं त्यागंफटं ठमेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जो, कम दुःखं रपे शरीर्ेशके भयसे दी त्यागे वह्‌ त्यागने 
वणि राजस्‌ त्थौगको करके त्यागके पटको नहीं पता रै॥८॥ 
कामित्वं यतक नियतं कियतेऽुन 
ध त्यक्तां क्षल "चेवं स त्यार्भः साच्िको मतेः॥९॥ 
हे असेन ! जो कमे किरी योग्य दै एेसीब्ुद्धिसे ममतां 
ओर को त्यांगिके नियमिते याने उचित दै एसी री 
छुद्धिसे किथाजाय भी त्थीग साचि जीना ह॥९॥ 
नं देष्ट्यकशेटं कमं करट नोयुषनते ।. 
त्यागी सस्मार मेषी द्वि्रसंशायंः॥१९१ 


( १७२) भगवति । [ अध्यायः- 
जो सत्वगुणयुक्त बुद्धिभान्‌, संशयरंरित कमफटर््यागी ह 
सो अकुशल्को याने संसारंकारक कर्मको नं निदर्ताहि न कशल 
याने यज्ञादिकं कमम आसक्तं दता है ॥ १०॥ 
नं हि देहतां शैक्यं यकं कमाण्यशेषतः । 
यस्त कर्मफलत्यागी स त्यागीत्य॑मिधीर्येते॥११॥ 
भिस्वास्ति कि, देधारी सुब कमं त्यागनेको | समथ नदीं 
रो सकता है ईससे जो कमफरैका त्यागी है वरं त्यागी पस 
कटा ह ॥ ११ ॥ | 
अनिष्मिष्टं मिश्रं चे त्रिरविंधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रय न चं संन्यीसिनां कचित्‌ ॥१२॥ 
अप्रियं प्रियं भर मिधरिर्त पेसा कम॑कां तीन प्रकारका पल 
कमंफलानुरागिधथोके मरेपरे रतीं रै ओर" कमफलत्थागि- 
योको कहीं भी हीं रोता ॥ १२॥ 
पञ्चतानि महाबूही कारणानि निवोध मे" । 
सांख्ये कृताति प्रोक्तानि सिंदये सवेकंमणाम्‌॥१३॥ 
हे महाबाहो ! सबकर्मोकी सिष्धिके वास्तेयें पौच कारण 
सांस्यसिद्धातमे केह गये है सी मेरेसे ` सुनो ॥ १३ ॥ 
अधिष्ठान तथां कृत्तां क्रणं च परथंग्िधम्‌ । 
विविधाश्च प्रथके चेष्ठा देवै चेव पचमम ॥१४॥ 
वे ये किं, अधिष्ठान याने आधार अथात्‌ शरीरं त॑था कर्ता 
साने जीव इस जीवके कत्तीप्नमे “ज्ञोऽत एव” “क्तौ शाघ्रा- 
यत्वात्‌" यह ब्रह्मसूत्र प्रमाण ई, भोर न्यारे न्यारे प्रकारके करण 
याने मनसहित्‌ पैच ईद्वियोके व्यापार ओरं अनेक भ्रकारकी 
न्यारी न्यारी चेष्ठा याने पाँच प्राणवायुओंकी चेष्ठा ओर 


अष्टाद० १८.] सान्वय-अरृतर्तरगिणी भा ०दी ° । (१७२) 
अहां पांचैवां देव याने अंतर्यामी अर्थात हं इस ॒विषयमं 
“परात्तु तच्छतः" यह ब्रह्मसूत्र भी प्रमाण दै। इसका शंकासमा 
धान वाक्याथंबोधिनीमें किया ह ॥ 

दरीरवाद्मनोमियत्कमं प्रारेभतेऽजैन 

न्यास्यं वां विपप॑रीते वां पचेते " तैस्य हेतेवः॥१५॥ 

हे अर्चनं । शरीर वाणी ओर मन करके जो स्याय अथां 
अन्यांयपूर्वक जो कमं प्रारभ फिया जाता है उसकेये पाच 
कारणं ह ॥ १५ ॥ 

तेत्वं संति कर्तीरमा्मानं केवरं तु यः 

परर्यत्यकृतबुद्धि तात्र से परयति दमतिः ॥ १६॥ 

एसे वि ॥ 1 तहां १४५ 3 ० १५ 
जानर्ता रै सो दुहद्धिपरुष अकृत याने यथाथनिश्चय 
कारकं बुद्धिरीन रोनेसे नदीं जार्नेता रै ॥ १६ ॥ 

यस्य नारहिकृतो मावो बुहियंस्ये नं रिप्यते । 

हवापि से दमोँल्टोकीन्नँ हंति" नं निवध्यते ॥१७॥ 

जिसंके अपने कत्तापनकां भौवं नहीं है जिसंकी दि कमेमें 
नहीं सिक्तं होती रैमो ईन ठोकीकोमौरकेमी न॑ मारतम 
पापमें बरधता दै तात्पय यह कि, तुम भीष्मादिकके वधसे उरते 
हो जो मनुष्य ममता अहेतारदित दोक स्वधमांचरण करता है 
उसको उस कमजन्य पापपुण्यका भय नहीं होता ॥ १७ ॥ 

जानें ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमचोदना । 

केरणं कम $त्तेति विविधः कमेसंग्रहः ॥ १८ ॥ 

ज्ञान जो क्तेव्यकमका जनना ज्ञय जो वह क्म, परि 
ज्ञाता उसके सम्यक्‌ जांननेवाले एेसे तीन प्रकारका शाश्वि 
घान रै तहां करणं जो कमं करनेकी साधनसामग्री जसे यज्ञ 
सुवादिक युद्धम शघ्लादिक, कृ जो करना दो, कत्ता करनेवारा 


( १७४ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 
एसे तीन प्रकारका कमके वासते संभरह है अथात्‌ इनदीसे दस 
केगा इनविना नहीं । ५२ १८ ॥ 

ञानं कमं चं कंततेति त्रिधर््‌ शणमेदर्तः 1 
प्रोरेते गर्णसंख्याने यथाववच्छणौ तान्यपि ॥१९ 
ज्ञान कमं भौर क्ती एेसे य शुणमेदकरके सांसख्यंशाख्में 
तीन प्रकीररीके कहे रं उनको भी यथावत्‌ सुनो ॥ १९॥ 
सवभूतेषु यनेकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तेज्नाने विरि साच्िर्कैम्‌ २०॥ 
जिस ज्ञानकरके ब्राह्मण क्षभियादि विभागयुंक्त सवेभूतोमें 
आत्मा विभागरहिते याने समान है एेसे अविनाशी एक 
भांवको देखर्ता है उसं ज्ञानको सास््विक जानना ॥ २० ॥ 
चेन तं ्यस्ज्ञोन नानाभावान्‌ प्रथमिधान्‌ ¦ 
वेतिं सर्वषु भरतेषु तल्जान विरि राजसम्‌ ॥ २१॥ 
भौर जो संव भतोमें अनेक भावाविष्र यानी ब्राह्मणादि छोर 
बडे उत्तम मध्यम दृश्यमान भेदयुक्तं आत्पाको भी उत्तम मध्यम 
न्या न्यारे जानता रै इस न्यारेपनेकरके नो ज्ञान है उंस 
ज्ञानको राज॑स जानो ॥ २१॥ 
य॑त्तु कृतस्नवैदेकस्मिन्‌ कायं संक्तमदेतुकंम्‌ । 
अतक्वाथवदंल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 
जो कि' एकं ही कमम आसक्तं रो उसेदी सवेफलयुक्ते जाने 
पर वास्तवमें वह निरथक हो, कारण कि इसमे ०५ । नरी है 
भर तच्छं है यानी भूतादि आयधनदूप ज्ञान सो तामस 
कृं र ॥ २२॥ 
निर्यतं सङ्रहितमरागदेषतंः कतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कमं यंत्ततसाचिकर्थच्यते ॥ २३॥ 


अष्टाद० १८.] सान्वय-अमृततरगिणी भा ग्टी०। (१७९५ ) 
जो कम फलकी इच्छा न करनेवं।लेने जानकर कर्तव्य फला- 
संगरदित ओर राग द्रष विना किया री पी साच्िकै करौ ३२३॥ 
यत्तं कामेप्यंना कम साहंकारेण वां पनः । 
करंयते बहटायासं तेत्राजसय॒दाहतंम्‌ ॥ २० ॥ 
जो बहुत परिध्र॑मयुक्त कम, कामनाकी पापिकी इच्छाकरके 
अथवा फिर अरंकारसहितं किया श मो राजस कदं है ॥२४॥ 
अवुव॑धं श्यं हिसांमनवेक्ष्यं च पौस्षम्‌ । 
मोहादीरमते कमं ्त्तत्तम्मुच्यंते ॥ २५॥ 
जिस कमके परिणामका दख दरव्यादिकका क्षंय तथा प्राणि 
पीडा भौर अपने पुरुषाथकी न देख॑के मोरसे जो कमं आरंभ 
किया जातीं हैसा तार्भस कता है॥ २५ ॥ 
मृक्तसंगोऽनहवांदी ्रत्युत्सादहसमंन्वितः। 
सिदयसिंदधयोनिविकारः कत्तं सांस्विकं उच्यते २६ 
जो पुरुष कमेफलासक्तिररितं अथात मे क्तौ ह एेसेन मांन 
नेवाखा धीरज ओर उत्साद्क्त तथा सिद्धि ओर असिद्धिमें 
निर्विकार हो सो कत्ता साच्िंक करीता है ॥ २६ ॥ 
गी कमफल्यपरेष्य॒टन्धो हिसात्मकोऽद्यंचिः । 
हषशोकाच्वितंः क्ती राजसः परिकीर्तितः ॥२७] 
जो कर्ममे आसक्त रोके कमेफलको चाहनेवै।ला लोभी अथात्‌ 
कर्म॑मे यथाथ खच॑ंका न करनेवाला प्राणिपीडा करनेवीखा अपः 
वित्रे हषेशोकयुक्त दो सो कत्त रार्जस का है ॥ २७ ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः रोटी नेष्कृतिकोऽटसंः 
विषांदी दीघसुतरी चं कत्त तामस उच्यत ॥२८॥ 
जो शाश्ोक्त कमके अयोग्य विद्यादीनं अनम्रं मारणादिकममे 


( १७६ ) मगवद्रीता। | अध्यार्यः- 
तर्पर ठगं आलसी विषाद करनेवाला ओरं घडीके काममें एक 
दिन बितानेवाल्‌ हो सो कत्ता तामरसं काता हे ॥ २८ ॥ 

ुद्धरभदं धरतेशचेवं यणतचिंविधं श्चणे । 
प्रोच्यमानिमरोषेणं प्रथ॑च्छेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
हे धनेज॑य ! संपूर्णं न्यारा न्यारा मेरा कहा ई आ गुणोकर- 
कै तीन्‌र प्रकारका शुद्धि ओर धीरेजका भद सनो ॥ २९॥ 
हत्त चं निति च कायाकाय ५८० । 

वैधं मीं चयां वेत्ति बुदिः पा पार्थं पाल्िकी २०॥ 

हे पाथ! जो बुद्धि परवृत्ति तथां निवृत्ति कायं अकाय भौर भय 
अभेय वधं ओरं मोक्षफी जानती दै सो सौत्तिकी कहाती है २० 

ययौ धर्ममधर्मं च कयं चाकायमेव च । 
 अयथर्वैसमजानाति बद्धः स पाथं रार्नसी॥६१॥ 
हे प्र॑थापुर ¡ जिसं बुद्धिकरके धमं ओरं अधमं तथां कोयं 
भौर अकायंको भी उल्टी जाने सो बंद रर्जसी द॥ २३१ ॥ 
अधर्म धंममितिं यां ः तमसां । ` 
परवाधी्निपरीतांश्चे बदिः सी पांथं तार्मसी ॥२२॥ 
हे पांथं ! जो बुद्धिं अरज्ञानसे टकी ईइ दोनेके कारण अधमेको 
ध्म यह तथां शव भैर्थोको उ्े मने पो ताम॑सीरै॥ ३२ ॥ 
धृत्या ययी धारयते मन्‌ःप्रणिन्द्रियक्रियांः ! 

योगेनांव्यभिचांरिण्या ध्रेतिःसा पाथ सौच्तिकी २२ 

हे पाथं ! जिंसे अखंडमोक्षसाधनकूप धारणारकरके योगप्ररसे 
मन प्राण ओर इद्रियोकी करियाको धारण करे सी धारेणा 
सौत्िकी १॥ ३२॥ | 

यया तु धमकामाथान्‌ धृत्यां धारयते नरः । 

प्रसगेन फलार्कश्षी श्रतिः सां पांथं रजसी ॥२५॥ 


अष्ाद०१८.] सान्वय-अमृततरगिणी भा०दी ० (१७७१) 
` हे पाथं! फटकी इच्छा करनेवाला पुरुषं फलकी इच्छाके 
प्रसंगसे जिसं धारणाकैरके धर्म अथं कांमोको धारण कसा ह 
सो धारणा रजसी दै ॥ ३४ ॥ वोर मद 
ययां स्वभ मयं शोक ६ [ चं \ ९, 
ने विमंचति दुर्मधां धतिः सा तासी मर्तो ॥२९५॥ 
दष्बुद्धि पुरुषं जिस धारणारकैरके स्वप्र भ्यं शोके विषाद्‌ ओरं 
दको नहीं त्यगता है स्‌ धौरणाके तौमसी मनते हं ॥२५॥ 
युवं विदानीं विविधं शं मे मरतपम्‌ । 
अ्यासिद्रेमते यत्र दुः घातं च निगच्छति ॥२९॥ 
यत्तदग्रे विमिव प्रिणमेऽगतोरपेमम्‌ 
तत्यखं सात्तिकं प्रोर्तमात्मबुदिप्रसादजम्‌ ॥२७॥ 
, हे भरतश्रेष्ठ ! अव॑ सुखं भी तीन प्रकारका सुञ्चसे सेनो, जिस 
सुंखमे अभ्यासं करनेसे मन रमतां है ओर दुःखका भौश होती है, 
'ज उसके पटर वि्षतुल्य तथा अरतिमें अमृतैतुल्य रो वई आत्म- 
ुद्धिकी प्रसत्नतासे उत्प हुआ सुखं साचि कड ३।२९।२७॥ 
विषयेन्दियसंयोगांय्तग्रऽरतोरधमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तंत्युखं राजसं स्परतंय्‌ ॥ २८ ॥ 
जो विषयेंद्वियके संयोगसे प्रार॑भ॑में अमृततुर्ल्य रो ओर 
अंतमे विषके तल्यं रो सी सुर्खं राजेस कदं है ॥ ३८ ॥ 
यदग्रे चार्खवधे च युखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यर्प्रमादोत्थं तत्तामभसुदाहृतेम्‌ ॥ ३९॥ 
` ज प्रारभे भौर अंतमे भी अपना मोहक मी ठेसा निका 
आङस ओर प्रमादसे उत्पतन सुखे -तांमस करी ह ॥ ३९ ॥ 


नै तदस्ति प्रथिव्यां वौ दिविं देवेषु वै पनः, 


(१७८) भगवद्रीता । [ अध्यायः 
संक्तं प्रकृतिजेक्तं यदेभिः स्यांत्रिभिगुणेः ॥ ५० ॥ 
वैस्तु प्रकृतिसे उत्पन्न इन सत््वांदि तीनों शुणोकरके 
कते हो सो पृथिवीमेव स्वर्गे वौं फिर हं भी देवम 
मैरी 2“ ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविंशां शुद्राणीं च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वमांवप्रमवेशेणेः ॥ ५१ ॥ 
हे परतप ! ब्राह्मण क्षिय वैश्योके ओरं शोके स्वभावैसे 
उत्पन्न गणोकैरके कैम न्यारेस्यारे फियि रँ ॥ ४१ ॥ 
शमो दमस्तपः शौचं क्षतिरांजेवमेव चं । 
ज्ञनिं विज्ञानभास्तिक्यं ब्रंह्यकमं स्वभार्वेजम्‌॥४२॥ 
शम जो बाद्यहैद्धियोंका संयम, दमं अंतःकरणका संयम, तप 
शाश्चोक्त त्रतादिक, शौर्च बाह्य ओर आभ्यंतर, क्षमा ओर सर 
लता ज्ञानि स्वस्वरूप परस्वकपका जानना, विज्ञान जो स्व 
पज्ञान हनेपर ईश्वरभक्ति करना, आस्तिक्यं जो वेदशाच्के 
विश्वास, ये सब ब्राह्मणके कैम सवभावसे दी रै॥४२॥ 
रोर्ध तेजो धतिदाक्ष्थं यदे चांप्यपटंयनम्‌ 
दार्नमीश्वरमोवश्चे श्चात्र कमं समावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शुरपनां तेज याने जिससे दूसरे डर धीरज चतुराई ओर 
युद्धम भागनां नदीं उदरता ओर प्रजाको स्वाधीन रखना यह 
क्षजियकं स्वभावजं कमं है ॥ ४३ ॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेशयकमं स्वमौवजम्‌ । 
परिचयीत्मकं केम शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४५.॥ 
खेती करना गाई पाटना-वणिज करना यह बेश्योका स्वा 


भाषिक कमं है तथा तीनों वर्णोकी सेर्बाह्प कम शरक 
स्वमांवसे दे ॥ ४४॥ 


अष्ठाद्‌° १८.] सान्वेय-अमृततरंगिणी भौ ०० । (१७९) 


स्वे से कमण्यंमिरतः स॑सिदि लेमते नहः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विंदति तच्छ ॥ ५५॥ 
एसे आंपञपके कैममे तत्पर इंआ मत्य सिद्धिको यानी 
भोक्षको प्राप्त रोतां रै, स्वकमनिष्ठ पुरुषं जसे शक्तिको पातीं 
हेसो नो ॥ 9५ ॥ 
यतैः प्रठेत्तिभ्॑तानां यन सव॑मिदं तंतम्‌ । 
स्वकमेणां तमभ्यंच्यं सिद विदैति मानरवैः॥९६॥ 
जिस हैश्व॑रसे भृत प्राणियोकी उत्पत्तिं हई तथा रक्षण रोता 
है जिस करके यहं सवं विश्व व्याप है उस इश्वरको आपके 
स्वाभाविक करमपि पूजके मनुष्यं मोक्षको प्रीति होता रै ॥४९॥ 
भ्रेयान्सखधं्मां विर्शणः परंधमांतस्वलष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं $वन्नीभरोति किल्विषम्‌॥५५॥ 
अतिरत्तम परधमसे अपना धमं गुण्टीन भी कल्याणेका 
रक रै. अपने जांतिविहित कैम करता हआ पपेको नहीं प्राप्त 
होती ३. यह तात्पयं कि तुम्दारा ईिसात्मक भीधम रैतो भी 
तुम्हारा कल्याण उसीसे है ॥ ४७ ॥ 
संहजं फमं कोन्तेयं सदोषमपि नं त्यजेत । 
सर्वीरंमा हिं दोषेणे धुमेना्िं सिरतः ॥ ४८॥ 
हे कृतीषु ! दोषयुक्तं भी अपने वर्णोचितं धमकी ने त्या 
गेना क्योकि सवज्ञान कमादिक आरभ दोषकरेके युक्त हं 
जैसे" धृ्वाकरके अभि क्त है ॥४८॥ ` 


सवत्र जितात्मा विगतश्वृहः! ` 
त परमां सन्यासेनौधि्गच्छति ॥९॥ 
सवै कमि बुद्धिको आसक्त न करनेवाला मनको वश किये 


( १८० ) भगवद्रीता । [ अध्यायः~ 
हए वांछारदित परुष परमं नेष्करम्यसिद्धिको याने आत्मज्ञा- 
नको 0 प्राप्त होती हे ॥ ४९॥ 

द प्रस्तो यथां ब्रह तथात निबोध मे। 
समसिनेव कौन्तेयं निष्ठा जनस्य ये पर्य ॥५०॥ 
हे कुन्ती ! उस आत्मज्ञानफी प्रात इंआ नैसे ऋक 
पुरुष प्राप्त होता है वसे रक्षेपकरके युहसे' नो, जो "° ध्या- 
नात्मज्ञानकी परम निर र याने उपायकी सीमा है उसे भी॥५०॥ 
बद्धां विशुद्धया युक्तो धत्यात्मानि नियम्यं च॑ । 
शब्ददीन्विषयस्त्यक्तौ रौ गटेषौ व्युदस्य चे॥९१॥ 
विविर्तेसेवी रष्वाशी छ ¦ । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेरीग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 
अहंकारं वं दप कम कधं परियरहेम। 
विमुच्य नि्मर्मः शतो ब्रह्मभ॑याय कर्पते ॥५३॥ 
सो जेसे कि, शुद्धबुद्धिकैरके युक्ते ओर धारणांसे मभको वश 
करके शब्दादिकं विषंयोको स्थागके ओरं रोंगद्वषोको र्थागके 
एकांत बेग हओं अल्पीहारी शरीर वाणी ओर मनको वश किये 
हए नित्यैध्यानयोर्गपरायण वैराग्धैको धारण किये हैए अ्हकौर 
बठं दपं कौम कोधे ममी, इन सबको त्यागके निर्ममं शांत 
हुआ पुरुष आत्म॑ज्ञानमय होती हे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५२ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति नं क्षिति । 

समेः सर्वेषु मृतेषु भेदक्ति ठंमते परीम्‌ ॥ ५४॥ 

एसे आत्मज्ञानमय हआ प्रसत्नमनयुक्तं न कोई वस्तु मेर 

सिवायं जो खो गयी तो उसको न सोचता है न चाहता है' सरव 
प्ति समटषटि हआ अतिरत्तमं मेरी भक्तिकी प्राप्त होती ह 


अष्टाद० $८.] सान्वय-अमृततरंगिणी भा ०टी०। (१८१) 
याने सवं जगतको मेरे शरीरभूत परम विभूति जानके पक्षपात- 
रहित सर्वमें युद्यरीको देखता हआ मेरा दी स्मरण मनमें करता 
हैकि,ये प मरे स्वामीके द यदी परमभक्ति है ॥ ५8 ॥ 
भक्त्या मांममिजानति यावान्यश्चास्मि तच्त्वर्तः। 
तेतो मीं तंतवतो ज्ञात्व विदेति तंदनन्तरम्‌ ५५५५१ 
म जितना ओर मोहः उतना ओर वैसा भुञ्को भक्तिकं 
रके नि्यपूरवक जार्नता है फिर युदक निर्थयपुवेक जनके 
यञ्षरोको उसके पी प्रात होर्ता दै॥५९॥ =, ` 
सवकमीण्यपि सदां कु्वीणो मब्यपाश्रयः! 
मत्प्रसादादवांप्नोति राश्वतं पर्दमध्ययंम्‌ ॥५९॥ 
मेरा आधित जनं सब खौकिकं वैदिक कर्माको भी सदां करता 
हुआ मेरे अनुगरहसे सनातन नाश्रितं पदकी प्राप्त दोतां ६।५६॥ 
चेतसा सवेकंमाणि मयि संन्यस्यं मत्परः । 
बुद्धियोगयपाश्रि्य मच्िचेत्तः सर्ततं भव ॥५७॥ 
मेरे परायण हो चित्तकरके सवे कर्मोकी समे स्थापित 
करके याने मेरे अपण करके, ज्ञानयोगकां आश्रय करके निर 
तर स्मे चित्तको लगाये हए स्थित रदी ॥ ५७॥ 
मच्चित्तः सवैदुंगांणि मल्॑साद्‌ार्तरिप्यसि। 
अथं चेत्वंमहर्कारंत श्रोष्यसि विनक्ष्यसि॥९८॥ 
ुञ्षमे चित्त लगाये हए मेरे अनंमहसे सवे संसारदुःखोको 
रोगे जो कदाचित्‌ तम अर्कंरसे मेरा उपदेश न नगे तो 
नष्ठ होगे ` ॥ ५८ ॥ 
यद्‌ह्कारमाश्रिय न योत्स्य इति मन्य॑ते 
मिथ्येवं व्यवसायस्ते प्रकतिस्तवीं नियो्ष्य॑ति५९॥ 
` जो अकारंका आश्रय करके नं युद्ध कंरूगा एस मनोगे सो 


( १८२ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
भी व्दारा निश्वैय वृथा रोगी क्योकि तुमो तुम्हारा जातिस्व- 
भव दी युद रगा देगा ॥ ५९ ॥ 

स्वभावजेन कौन्तेयं निबद्धः सेन कमणा । 

च्छंसि य॑न्मोहात्करिष्यैस्यवशोऽपि तत्‌॥६०॥ 
हे कतीपुच । जो युद्धं मोरैसे करनेको नहीं चाहते दो सो अपने 
्षत्नियस्वभावजन्यं अपने कमकैरके वेधे इए परवशं हए भी 
करोगे ॥ &° ॥ 
इश्वरः सर्वभूतानां दृदेरीऽसेन तिषएठति। _ ` 
भ्रामयन्‌ सवेभतांनि यन्ारूडानि मायया॥६१॥ 
हे अजनं ! ह॑श्वरं अपनी मायांकरके यंत्र जो शरीर उनमें रे हुए 
सव भूतोको अमाता हं सवे भ्र॑तोके ददयस्थ्टमिं स्थितं ह६१॥ 
तमेवं शरणं गच्छं सवेभावेनं भारत । 
तत्प्रसादात्परां सीति स्थने प्राप्स्यसि शौ श्वतम्‌९२॥ 
है भारतं ! सर्वं भावना करके उसी परमात्मक शर्ण शे उसीके 
अनग्रहसे परमं शांति ओर सनातने स्थानक प्राप रोवोगे॥६२॥ 
इति ते ज्ञार्नमांख्यातं शद्यादगह्यतरं मयां 
विमृहयेतंदशेषेण ययेच्छसि तथी कुर ॥ ६२ ॥ 
यदं गोप्य॑से भी गोप्य ज्ञानि तुमको कहां है इसकी 
अच्छी तरहसे विचांरके जैसा चीहो वेसा करो ॥ ६३३ ॥ 
वैगुद्यतमं (9 णुं मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे 7 क्ष्यामि ते" हितै२६४॥ 
स्वैगोप्यमे भी अतिगोप्य मेरा परमं वाक्य फिरं सुनो मेर 
अतिटर्द प्रियं हो तिस तमको यह हितं उपदेश करती ह॥६४॥ 
मन्मनां मर्वे मद्धक्तो मर्जी मँ नमरं 
ममिवेष्यंसि पत्यं ते" पतिजने प्रियोऽसि मे*६५॥ 


अष्ाद° १८.] सान्वय-अमृततरगिणी भाग्यी° । (१८२) 


शुम मनको लगांवो मेरे भक्त शो मेरा पूजन करनेवाले 
शे सुद भन करो शु्षफी दी प्राप्त होगे तभंसे सत्यं प्रतिन्ना 
करता हूं क्योकिमेरे ` प्रय हो ॥ ६५ ॥ 
सर्वधमीन्‌ प्रिलयज्यं ममिकैं शरणं त्रजं । 
अहं तां सवंपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मों शैचः६६॥ 
हे अजन ! तुम सव ध्मोकी परित्यांगकर याने सवे धममोकि 
फलको त्यागके अथात्‌ “यत्करोषि यदश्नासि” इत्यारभ्य 
तत्कुरुष्व मद्पंणम्‌” इस रीतिसे मेरे अपण करके सख्यं मेरे 
शरेण प्राप्न दो अर्थात्‌ ५स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि रविदति 
मानवः” ईस प्रमाणसे युद्चको पूज्य ओर समुद्यको प्राप्य जानके 
मेरी आज्ञा करो याने मेरा पूजन जानके स्वधर्मषूप युद्ध करो 
म तुर्मको इन भीष्मादिकोको युद्धमे मारने इत्यादिक सवं 
पापोसे ञुक्ते करूगा तुम मत शोच करो. यहां इस शओोकमे 
कोहं विद्वद्षण अथं करते है कि, चातुमांस्ययाग श्राद्ध पित्‌- 
तपण इत्यादि क्मक्प धर्मोको त्यागके मेरे शरण दहो याने 
मुञ्चको ओर आपको एक दी जानो इस एकता्ञानरूप भक्ति 
करो तब विचारना चाहिये कि, प्रथम तो “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
परमात्मेत्युदातः" इत्यादि प्रमाणसे जीवन्रह्मकी स्वप एकता 
नरीं रो सकती है युक्त दोनेपर भी “मम साधम्यमागताः” ओौर 
“भोगमात्रसाम्यटिगाच" तथा “निरंजनः परमं साम्यसुपेति" 
इत्यादिक गीता ब्ह्मसू्र ओर थति परमाणसे भी भोगादिकमें 
समता होती है एकता नहीं जदां एकता भी की है तहां अत- 
यौमीभावसे अथवा “द्रा सुपर्णा” इत्यादि अतिप्रमाण सखा- 
पनसे कदी है दूसरे भज सेवायाम्‌" धातुका भक्तिशब्द्‌ होता 
है, भक्ति याने सेवा सो भी एकतामे बननेकी नदीं इससे जीव- 
परमात्मासे न्यारे परमात्माके स्वाधीन र यई सिद्ध इआ तव 


(१८४) ` भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
न्नो अर्थं किया कि, मेरी ओर आपकी एकताषूप भक्ति करो 
सो यह अथं तो सिद्ध हआ नहीं. अब जो धमेको त्यागनेका 
अथं किया वहां “धमसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे" । 
“श्रेयान्स्वधर्मो विग्णः' । “स्वधमं निधनं श्रेयः” इत्यादि 
वाक्योमे विरोध आता रै इस वास्ते सवे धर्मोका फल त्यागके 
निष्काम ओर ईश्वरपूजनरूप जानके करना यरी सिद्ध रोता 
है. यहां इसी अध्यायमें प्रमाण हैँ “निश्चयं शृणु मे तञ त्यागे 
भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुषव्याप्र भिविधः परिकीतितः" 
यहांसे ठेके“संगं त्यक्तवा फटं चव स त्यागः साच्िको मतः॥ 
यस्त॒ कर्मफर्त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते इत्यादि ओर भी 
केह है. म्रंथ बटनेके भयसे नरीं छिखते दै, सुज्ञजन इतनेभेदी 
समञ्के घमांचरण करेगे ॥ && ॥ 


इदं ते नातपस्काय नाऽभक्ताय कर्दाचन्‌ । 

नचांशुश्रषवे वौच्यं नं च मां योऽभ्यसूयति ॥६५५॥ 

हे अन ! जिसने त॑पनश्ियारो तथा मेरा ओर मेरे 
जनोका भक्तनदो भौरनजो उपदेष्टाकी सर्वान करे ओरजो 
मेरी निदां करे उसको तुम यैह कभी नँ कहना ॥ ६७ ॥ 

हयं दं परमं य॒ मंद्क्तेष्वमिधांस्यति । 

भक्ति मयि धरां कल मामेवेष्यैत्थैसंशयः ॥६८॥ 

ओं ईस पर॑म गोप्यं गीताशाख्चको मेरे भक्तोमें प्॑सिद्ध करेगा 
वहे युद्धम परम भिक कैरके सुञ्चको री प्राप्त दोगा इसमें 
संशयं नदीं ॥ ६८ ॥ | 

नं च तस्मान्मयष्येषु कशिन्मे प्रियज्कततमः। 

भविती ने चमे ` तस्मादन्यः प्रियतरो ्थुवि॥६९॥ 


अष्टाद्‌०१८.] सान्थय-अमृततरगिणी भा०्दी०। ( १८५ ) 
उस गीताको भक्तोमें प्रसिद्ध करनेवारेसे अधिक मेरां परिय 
कारक पृरथिषीपर मवष्योमे दरा कोह नदीं दै' ओ ने उक 
बरावर इतर युको पिथ शोगा ॥ ६९ ॥ 
अध्येष्यते च यं ईमं ४ संवाद्म्‌वियोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनां्हमिष्ः स्यामिति मे" मतिः ॥७०॥ 
ओ मेरे वैम्हारे ईस धर्मवदैकं संवादशूप गीताका अध्ययन 
करेगा उस करके मै" ज्ञानेयज्ञसे पूजितं शेऊंगं रेसौं मे” 
मानर्ती ह ॥ ७० ॥ 
्रदधवाननंसुयश्चै श्ेणयादपि यो नरः 
सोऽपिं ्यक्तःशंमेह्ोकान्‌ प्राप्य॑यातुण्यकमणाय्‌५१ 
जो मनुष्य निवारित ओरं श्रददायुक्तं श्रवणभीकरेगासो भी 
संसारसे युक्त हके पुण्येकमं करनेवारोके सुखद 'ठोकोको 
प्राप्तं होगा ॥ ७१ ॥ 
कुचित च्छतं पाथं वयेकग्रेण चेतसां । 
कंचिटज्ञानसमोहः प्रनष्टस्ते धनैजय ॥ ७२ ॥ 
भगवान्‌ पृते है-कि, हे पृथां पुत्र धनंजय ! इस ज्ञानकी 
तैमने एकोमचित्तसे सनां फं नहीं जो षुनां तो अज्ञानेजन्य 
णेह तुम्दारा न हआ कि नदीं सो कदो ॥ ७२ ॥ 
भजन ष । 
नशे मोहः स्गृतिलन्धां त्वसप्रसादान्मयांच्युत । 
स्थितोऽस्मि गर्तसंदेहः करिष्ये वचनं तंव ॥ ७३ ॥ 
श्रकरष्णके वचन्‌ सुनके अजन कहते .ह-किहै अच्युत । 
तुम्हारे अनुग्रह॑से मोर नं हआ ओर मेने ज्ञान प्राप्त कियां 
अब संदेरहित स्थिते ह आपकी वन जो स्वथमेरूप युद्ध 
करनेकी आज्ञा सो कहग ॥ ७२ ॥ 


(१८६ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 
संजय उवाच। 
ईत्थं वायुदेवस्य पाथ॑स्य च महातमनः ! 
सवादमिमंमश्रोषमदधतं रोर्महषणम्‌ ॥ ७० ॥ 
संजय धृतराषटरसे कृते दै-फि, हे राजन्‌! एेते यहं श्रीैष्ण 
ओ महात्मा अनका अतिअङ्खंत रोमांर्चकारक संवाद 
मने ` सनौ ॥ ७४॥ 
व्या्ैप्रतादाच्छुतवनेतद्गदयमंहं पर॑म्‌ । 
योगं योगेश्वराक्कृष्णाःसाक्षात्कर्थयतः स्वयम्‌ ७५॥ 
म यह अँतिगोर्प्यं योगं साक्षात स्वयं कहते इर्पं योगेश्वरं 
श्रीकष्णके युखसे वेदव्धसजीके अतुम्रदसे सनता हआ ॥७५॥ 
राजन्‌ संस्परत्य संशय संवादमि्ममदर्त । 
केरवांल॑नयोः पुण्यं हृष्यामि च युयुः ॥५७६॥ 
हे राजन्‌ । इसं श्रीकृष्ण ओर अय॑नके अद्भत पुण्यदांयकं 
संवार्ईको सुभि सुमि वारंवार दर्पितं दोता हू ॥ ७६ ॥ 
तच संस्परत्य संस्मत्य रूपंमत्यद्भतं ह्रः । 
विस्मयो मे' महाम्‌ राज॑च्‌ हरष्योमि चं एनः पर्मःऽ७ 
हे राजन्‌! उसं अद्धर्ते भगर्वानिके कप = भी समिर स॒मिरके 
मेरे" बड विस्मयं होता है ओर वारवर हपितं रोता हू ॥ ७७॥ 
यंतर नि कृषो कषत पार्था धुरः । 
ततर श्रीर्विजयो नीतिमतिंममं ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषर्स॒ बऋह्मविद्यायां योग 
शास्रे श्रीकृष्णाजंनसवादे मोक्षसंन्यास 
योगो नाम अष्ादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


अष्टाद° १८.] सान्वय-अमृततरंगिणी भाग्दी० । (१८७) 

हे राजन्‌ ! जहां योगेश्वर श्रीकरष्ण हँ ओर अदां धटुषधारी 
अर्जुनं है तहरी अर्चर संपदा, अचल विजय, अचर वैभवं 
ओर अचल नीति रै यह मेरौ निथि्ते मत है ॥ ७८॥ 


इति श्रीमस्सुकुरसीतारामालसजपंडितरघुनाथप्रसाद विरचितायां ्रीमद्भगवद्रीता- 
मृततरगिण्यां अष्टादद्याऽप्यायप्रवाहः ॥ १८ ॥ 





अंवराब्ध्यंकभूसंख्ये विक्रमाकंस्य संवति। 
माघमासे दले शुभ द्वितीयायां तिथौ बुधे ॥ १॥ 
हयं संपूणेतां याता गीताऽमरृततरगिणी । 
श्रीमद्धागवताचायौयुग्रहात्स य॒रुमंम ॥ २॥ 


समाप्तोऽयं ग्रभः। 





( वेदान्त-ग्रन्थाः ) 


माम, | गगा क ० अ फी. ₹. आ, 


अष्टावक्रगीता-श्रीअष्टावक्रसुनिप्रणीत भाषाटीकास- 
हित ब्रह्मविद्या जाननेका अतिसरर सुगमोपाय 
अवधूतगीता-काशीनिवासी स्वामी परमानन्दजी 
कृत भाषारीकासहिति ... 
उद्वेत (ब्रह्म) सुधा-मुसुक्ुजनोको अत्युपयोगी 
ब्रह्मनिरूपणका अपूव अन्थ | 
गणेशगीता-स्व° विद्यावारिषि प° न्वाटाप्रसादजी 
मिश्रकृत भाषाटीकासहित (गणेशपुराणान्तगंत) 
तत्वबोध-शंकरानन्दी भाषादीकासदहित, बडा ... 
देवीगीता-(दवीभागवतान्त्गत) स्व° वि° वा प॑र 
ज्वालाप्रसादमिश्रकृत भाषादीकासहित । नित्य 
पाट करने योग्य त 
पञ्चदशी-श्रीमद्वियारण्यमुनिप्रणीत, श्रीरामकृत 
पददीपिको' ओर मोडकोपनामक श्रीमदच्युत- 
राय पण्डितकृत प्णानन्देन्दुकोमुदी नामक 
संस्कृतरीकाद्रयसटहित । | 
पञ्चदशी-प° मिदिरचन्द्रकृत अत्युत्तम भाषादीका 
तथा पूर्वोक्त सवाटंकारोसदित 


बृहत्‌ सुचीपत्र अलग है सो मंगाकर देख लीजिये. 
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पचना । 
श्रीपर्रह् परमेश्वर सगुणनिर्यंणदूप सचिदानन्द्के चरणारर्वि- 
दमे मन, वाणी, कायासे अनन्तकोटि नमस्कार करके यह्‌ सत्पु- 
श्षोका दासानदास वैश्यमादैश्वरी नानार सोमाणीने ओदी- 
च्यज्ञाति पण्डित रामचन्द्रजी रईस डीडवानासे श्रीविष्णुसहसर- 
नामका “यथार्थनामसदस्र"" अथं शांकरभाष्यानुकूल देशभाषामे 
शुद्ध लिखवाकर सव सृज्ञजनोंसे हाथ जोड़के विनती करता है कि 
जहां अर्थम वा छिपिमं भूल चरक हो, तो इस तुच्छबुद्धि अत्यत 
अबोध दासपर कृपा करके सुधार देँ । जिस नामके दो तीन 
अर्थं है उसपर अंक ङिखा है, जहां श्छोक परा है उसका भी 
अंक हे । नामोकी संख्याका भी अंक प्रति पत्रमे र्खा है। 
छोकः-शराञ्धिगोभूमितविक्रमान्दे चेत्रामिधे मासि वलक्षपक्षे ॥ 
सेनान्विशाख्यपुरे व्यरेखि श्रीरामचन्द्राभिधपण्डितेन ॥ १ ॥ 

॥ श्रीरस्तु ॥ 





अथ शीरिष्युसहसनना । 


भाषाटीकासमेत । 


~ल (को) 
वैशम्पायन उवाच । 


शरुता धमोनशेषेण पावनानि च सर्वेशः । 
युधिष्ठिरः शांतनवं पएनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ वेशंपायनजी बोले किं युधिष्ठिर नाम 
युद्धम न भागनेवाले एसे धमराजाने सब पवित्र करनेवाठे धर्म्मो 
को शंतनुके पुत्र भीष्मपितामहमे अशेष नाम सम्पूण स्वधमे 
जेसे-आपद्मे, राजधमे, मोक्षम, दानधमौदिक; वे धमे केसे दै 
कि पावन नाम पवित्र करनेवाले, सर्वशः नाम सब तरसे पावन 
हँ श्रवणमनननिदिष्यासनादिकं वा सब प्रकारके धमे त्रत उपा 
सना उपवास प्रायधित्तादिकको भीष्मजीसे सुनकर फेर पूछा ॥१॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
किमेकं देत टोके फिं वाप्येकं परायणम्‌ ॥ 
स्वन्तः कं कमचन्तः प्राप्वुयुमानवाः श्चमम्‌ ॥ २॥ 
युधिष्ठिने कदा इस रोकमें एक बड़ा देवता कौन है अथवा 
एकं प्रप्र दोनेके लायक कोन है ओर किसके नप करनेसे किसकी 
पूजा ओर किसकी स्तुति करनेषे मतुष्यका कल्याण होता है ॥२॥ 
को धमः सवेधमाणां मवतः परमो मतः ॥ 
किं जपनषुच्यते जन्तुजन्मयंसारबन्धनात्‌ ॥ २ ॥ 
सष धर्ममिं कोन धमे आपको परममत (बड़ा) रै ओर 
किसर नामके जप करनेसे प्राणी जन्ममरणष्पी संसारके वेधने 


( १९४ ) विष्णुसहस्लनाम । 


छट जाता है ( परममत नाम उत्तम मत जो तीन तरहका रै १ 
उचेशब्दसे,रमध्यमस्वरसे,शेमनसे, जो जन्म ठेते रहे उसका नाम 
जंतु है) युपिष्ठिने यदी पांच प्रभ किये 9 कोन एक बडा देवता 
है, २ कौन प्राप्त होने लायक, ३ किसकी पूजा ओर स्तुति करनेसे 
आदमीका भला होता है, ४ सब धरमोमिं आपके प्रममतसे कौन 
धमं बडा है, 4 किस नामके जपसे फिर जन्म नहीं होता ॥ २॥ 
भीष्म उवाच । 
जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
स्ठुवन्नामहस्षेण पुरषः सततोत्थितः ॥ ४ ॥ 
भीष्मने उत्तर दिया ( जिससे सब शद्च इरे सो भीष्म) 

आदमी सदा उठकर जगत्‌के प्रभु-नाम स्वामी ओर देवताओंके 
दैवता अनन्त पुरुषोत्तमके सदसननामसे स्तुति करनेसे संसारे 
ट जाता हे, सव स्थावर जड्ूगमका नाम जगत्‌ है, उसके प्रु 
अनंत ५५८१ जिसका अंत नहीं ओर किसी देश! किसी काल) किंसी 
वस्तुमे जिसको नियत न कर सके, पुरुषोत्तम-नाश रोनेवाटे 
ओर चिरजीवी रहनेवारोसे परे ॥ ४ ॥ 

तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ ॥ 

ध्यायन्प्तुवन्रमस्यश्च यजमानस्तमव च ॥ ^ ॥ 
 सहखनामसे उसकी स्तुति सदा निरंतर जो पुरूष करता है वहं 
जन्ममरणसे इट जाता हे, उसी अन्यय नाम अविनाशी पुरुष 
की भक्तिसहित नित्य पूजा ओर ध्यानपूर्वकं स्तुति नमस्कार 
कनेसे, यजनं करनेसे पुरुष सब दुःखसे दूट जाता है ॥ ५॥ 

अनादिनिधनं विष्णुं सवैलोकमहेश्वरम्‌ ॥ 

लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो मवेत्‌ ॥ ६॥ 


भाषीरीकासमेत । ( १९९५. ) 


आदि अंतसे रहत्‌ विष्णं सव कोकके महाहैश्वर नाम तरता 

दिकं ईश्वरोके ईश्वर रोकाध्यक्ष नाम सबलोकके सभी अर्थात्‌ 
द्रष्टा सव लोकके स्वामीकी स्तुति करनेसे सवं दुःख नाम ताप 
अयसे रट जाता द ॥ & ॥ 

मृहण्यं सर्वधर्मज्ञं ोकानां कीरतिवधनम्‌ ॥ 

लोकनाथं महद्भूतं सर्वेभूतमवोद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 

ब्रह्मण्य सब ॒धर्मोके जाननेवारे प्रणिर्योकी कीतिं बदाने- 
बाले लोकके नाथ अर्थात्‌ जिससे छोग मांगते ह वा रोककै 
रिक्षा देनेवारे महद्भूत महत्‌ नाम ब्र्मविदयापू्ण भूत नाम परमाथ 
अथवा महत्‌ नाम पूज्य भूत नाम सत्ता अथवा पिशाचादिक 
हपसे पूज्य सवेभूतभव नाम ससार ओर जिससे उत्पत्ति ससा- 
रकी है उसको सवेभूतभवोद्धव करते द ॥ ७॥ 

एष म सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः ॥ 

यद्धक्त्या पएण्डरीकाक्षं स्तवेस्यन्नरः सदा ॥ ८ ॥ 

सब वेदके करे हृए बड़े बड धर्मोमिंसे बहुत बड़ा धमे यही है 
जो पेडरीकाक्षकी स्तुतिसे भक्तपूरवक पूजा सदा करता रहे यी 
हमारा मत है । पुडरीक हृदयकमले प्रकाशवान्‌का नाम्‌ है अक्ष 
नाम मदिर । ओर स्त॒ति करना सवै॑धर्मोमं अधिक ह इसमं 
प्रमाण ठेते ह विष्णुराणका वचन-“ध्यायन्कृते यजन्यजञषे 
तायां द्वापरेऽर्चयन्‌। यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीत्यं केशवम्‌ 
॥१॥ मनुका वचन-“जय्येनेव तु संसिष्येद्राह्णो नात्र संशयः॥ 
कुर्यादन्यन्न वा यान्मत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ १ ॥ अपस्य सवे 
घमैभ्यः परमो धमे उच्यते॥अिसया च शरूतानां जपयज्ञः प्रवत्तते॥ ` 
इति महाभारते ॥ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मीति भगवद्रचनम्‌ ॥ ८ ॥ 


( १९६ ) विष्णुसहश्चनाम । 


परम यो महत्तेजः परम यो महत्तपः। 
परमं यो महद्रह्म परम यः परायणम्‌ ॥ ९॥ 
जो । परमतेज हे कि सूय उसी तेजसे सव जगत्‌को प्रकाशा 

करते है ओर जिम तेजस्‌ चाद ओर अग्नि प्रकाशित है ओर 
बड़ा तप नाम अज्ञा देनेवाला अंत््यामीरूप हे । “यद्वयाद्राति 
वातोऽयं सूयस्तपति यद्भयात्‌ ॥ वषतीन्द्रो दहत्यगनिभृत्युश्वरति 
यद्भयात्‌ ॥ "जो पर्रह्न सत्य हे ज्ञानहूप है अनन्त है महत्‌ नाम 
पूज्य जो परायण नाम जहां जायके फिर नदीं अति ॥ ९॥ 

पवित्राणां पवित्रे यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ ॥ 

दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ १० ॥ 

सब तीर्थोको जो पवित्र करे ध्यानसे दशनसे कीतेनसे स्तुति 

करनेसे पूजन स्मरण प्रणाम करनेसे सव पापोंकी जड़ खोद्‌ 
डालते ै सो परम पवित्र पुण्य पाप जो ससार देतु रै उनका 
कारण अज्ञान है, उका नाश आत्मज्ञानसे जो करे सो सब 
पवित्रोसे पवित्र हे, प्रमाण- “कलावपि च दोषाटये विषयासक्त- 
मानः ॥ कृत्वापि सकरं पापं गोर्विदं सस्मरज्छुचिः ॥ १ ॥ 
शाटयेनापि नमस्कारः प्रयुक्तशक्रपाणये ॥ संसारस्थूटवधाना- 
दरेननकरो हि सः” ॥ २ ॥ मेगल नाम कस्याण सव मगकोके 
मगल कितु परमकल्याणषप वा उसके साधन देवताअके देवता 
भूत कहे ्राणि्योके एकं पिता नाम ॒पाटनहार, कैसे पिता कि 
अम्यय जिसका नाश. नहीं वही इस लोकम एकं देवता रै यद 
उसका प्रभ्रका उत्तर है-“ किमेकं देवते लोक इत्यादि ।' प्रमाण- 
“्ञानहदे ध्यानजले रागद्वेषमलापहे ॥ यः स्नाति मानसे तीथ स 
याति परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ आत्मा नदी संयमतोयपण सत्या- 
वहा शीरतटा दयोर्मिः ॥ तत्राभिषेकं कुर्‌ पाण्डुपुत्र न वारिणा 
शुध्यति चांतरात्मा ॥ २॥ इति महाभारते" ॥१०॥ 


भाषाटीकासमेत । ` (१९७) 


यह सवाणिथृतानि भवन्स्यादियुगागमे ॥ 

यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११॥ 

जिससे सत्ययुगके प्रारम्भमें सब प्राणी उत्पत्र हेति है ओर 
युगके क्षय नाम महाप्रख्यमे भर प्रख्यके पले भी फेर सब 
जीवं जिसमे ख्य हेति है ॥ ११ ॥ 

तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते ॥ 

विष्णोनामपहलरं मे श्रणु पापभयापहम्‌ ॥ १२॥ 

हे भूपति ! उसी टोकेके माखिक जगत्के नाथ जो विष्ण 
तिनका सहस्रनाम जौ पाप ओर भयके नाश करनेवाला है 
उसको मन चित्त लगायके हममे सुनो ॥ १२ ॥ 

८०९५५ गोणानि विख्यातानि महारमनः॥ 

ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि म्रतये॥ १२॥ 

जिन गुणसहित नामोको महात्मा ोगोने प्रसिद्ध किया है 
ओर सब षिलोगोने गाया है उसको मे भूतये नाम धम अर्थं 
काम मोक्ष मिलनेके वास्त कहता ह ॥ १३ ॥ 

हरिःअभाविन्वं विष्णुवेषटकारो मतमव्यभवतप्रुः ॥ 

गरतक्ृदमूतभृदावो भ्रतात्मा भ्रतभावनः ॥ १४ ॥ 

सहस्रनामप्रारभः ॥ विश्वम्‌ ॥ जगत्‌का कारणदप पर्रह्म १ 
अथवा सब जगतषूप है २ जो संसारको बनायके आप उपमे 
प्रवेश करे ३ प्रयमें सब जगत्‌ जिसमें समाय जाय % प्रणव 
हप ५॥ एवे सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यमिचारणी॥ कतेव्या पण्डिते- 
ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम्‌ ॥ १ ॥विष्णुः ॥ जो सबमें व्यापक है १ 
किसी देश किरी कार किती पदार्थमें जिसको नियत न कर 
सके किन्तु सबदैश सब काट सब वस्तुमं निरतर एकाकार ष्यात्त 


( १९८ ) 
है २ जिसकी शक्ति सबमे मरी है २॥ वषट्कारः ॥ वषट्कार 
यज्ञको कहते है ओर बह्मा ओर देवता्ओको भी कहते र १ 
जिसके निमित्त होम यज्ञादिकं हों २॥ भूतमव्यभवत््युः ॥ भरत 
भविष्य वर्तमान तीनों कालके स्वामी १॥ भूतक्रत्‌ ॥ रजोगुणके 
आश्रये ब्रहमारूप दोक प्राणियोके पेदा करनहार १ तमोगुणको 
धारण करके शुदरहूपसे जगत्‌ कारते है वा नाश करते ई २॥भृतभृत्‌॥ 
सत्वशुणसे विष्णुदूप हके सब भतोके पालनहार ओर रक्षक ¶ 
शषरूपसे जगत्‌को धारण करनेवारे २ अनन्तरूपसे जगत्को 
पोषण करनेवाले ३ ॥ भावः ॥ सत्ताहप जिसको नित्य कहते 
है १ ॥ भूतात्मा ॥ प्राणियेके अन्तयामी १ ॥ भूतभावनः ॥ 
प्राणियोके उत्पन्न करनेवाले १ ॥ १४ ॥ 


पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा मतिः ॥ 
अन्ययः पुरुषः साक्षी क्षत्रज्नोऽश्रर एव च ॥ १५॥ 
पूतात्मा ॥ भिगुण ओर जन्मकमके दोष जिसमे नहीं १ °नाम॥ 
परमात्मा॥बहृत बडी है मायाशक्ति जिसकी ओर सबमे निरंतरव्याप्त 
है9नित्य शुद्धञुद् मुक्त स्वभाव २ नित्य जो तीनों कालमें शु रहे 
रागादिकंसे रहित बुद्ध आप दी प्रकाशवान्‌ ओर सदा आनंदहूप 
मुक्त मायाके बेधनसे छटा हआ ॥ मुक्तानां परमागतिः ॥ मुक्त लोग 
जो रागद्रेषभयसे ष्टे हँ उनकी परम नाम उत्तम गतिहप जहां 
जायके फिर न अवे १॥ अव्ययः॥ जिसमें विकार वा नाश नहीं ॥ 
पुरुषः ॥ पुर नाम शरीर वा बह्म जो शरीरम अथवा ब्रह्म 
वास करे सो पुरुष १ ॥नवद्रारं पुरं पुण्यमेतेभविः समन्वितम्‌ ॥ 
व्याप्य शते महात्मा यस्तस्मात्पुरूष उच्यते ॥ १ ॥ इति 
महाभारते ॥ जौ सबके पिरे था वो पुरुष २ सत्वयुण जहां 
अधिकं होय वहां रहनेवाले २ अनेकं मनोरथोके देनेवारे ७ पुर 





भाषाटीकासमेत । ( १९९ } 


नाम संसारको जो प्रख्यकार्मे नाश करे सो पुरुष ५ जिससे सब 
जगत्‌ भरा है ओर सब जगतूमे षूमता फिर्ता है ६॥ साक्षी ॥ 
साक्षाचैतन्यहूप सबको देखनेवाटे १॥ कज्ञः ॥ क्षे्नाम शरीरको 
जो जाने सो क्षजज्ञ १।“क्ष्ास्यानि शरीराणि तेषां चैव यथासुखम्‌॥ 
तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षजज्ञ उच्यते ॥१॥ अक्षरः ॥ जो 
कभी न टले सदा एकसा धिर रहे, एव नाम वदी कतरज्ञ हे ॥१५॥ 


योगो योगविदां नेता प्रधानपुर्षेशू्वरः ॥ 
नारसिंहवपुः श्रीमान्‌ केशवः पुरुषोत्तमः ॥ १६ ॥ 


योगः ॥ ज्ञानेन्द्रिय ओर मनको जीतकर जीवात्मा परमात्मा 
दोनोको एक जाननेको योग कहते ह १ इसके अभ्याससे जो 
मिले सो योग ॥ योगविदां नेता ॥ योगके जननेवारे योगविद्‌ 
उनके नेता नाम योगक्षेम करनेवाले १॥ योग॒ अनमिटी वस्तुकीं 
प्राति, क्षेम प्रात्तिकी रक्षा ॥ प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ प्रधान नाम प्रकृति 
जिसको माया कहते दै । पुरुष नाम जीव दोनोकि इश्वर ॥ २० 
नाम ॥ नारसिंहवपुः ॥ जिसके शरीरम आदमी ओर सिंहिका स्व- 
हप होय १॥ श्रीमान्‌ ॥ जिसकी छतीमें सदा रक्ष्मीका चिदहन 
हे १॥ केशवः ॥ जिसके बाल बहुत सुन्दर हों १॥ कं नाम बह्मा 
अ नाम विष्णु इश नाम श्र तीनो जिनके वशम है सो केशव २ 
कैशीदेत्यके मारने वाले ३ ॥ पुरुषोत्तमः ॥ जो पुरुषि उत्तम 
नाम जीव ओर ईैश्वर दोनोंसे परे शुद्ध बरह्म ॥ मगवत्‌गीता प्रमाण- 
“यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ॥ अतोऽस्मि कोके वेदे 
चं प्रथितः पुरुषोत्तमः" ॥ १६ ॥ 


(२०५) विष्णुसदसखनाम । 
स वैः शिवः स्थाण॒भर॑तादिनिधिरव्ययः ॥ ` 


सम्भवो भावनो मत्तां प्रभवः प्रभुरीश्वरः ॥ १७ ॥ 
-सवैः॥स॒त्‌ ओर 0 स्थिति विनाशक स्थान१॥ 
शवः ॥ सोक सहार कं आपी सबका संहार करे १॥ 
शिव्‌ः॥ तीनों शोसे दितसिद्धिषारे १॥ वदी ब्रह्मा परी विष्णु वदी 
रद्र है । यह श्रुति है शिवके नामसे विष्णुकी स्तुति हे ॥ स्थाणुः॥ 
स्थिरभाव१॥ भ्रतादिः॥ सबभरूतोका आदिभूतं १॥ निधिरम्ययः॥ 
प्रयके समयमे जिसमे सब ख्य हो सो निधि ओर जो सदा रहै 
कभी नघ्र न होय सो अव्यय यह दो मिलकर एक नाम है ॥३० 
नाम ॥ संमवः ॥ अपनी इच्छसि भटी तरह आप्‌ ही १॥ चोे 
अध्याये गीताजीम कहा है-“धर्मके स्थापनके वास्ते युग युगमें भे 
होता ह स्वेच्छासे गभीदिकं दुःखोसे रहित ॥भावनः॥'सबभोक्ता 
नीर्वोको फल देनेवाला १॥मतो॥ प्रपश्चको अधिष्ठान हके धारण 
करे १ ॥ श्रभव॥ जिससे पञचमहाभूत अपने विस्तारसमेत पैदा 
दर्थं अवतारादिक जिसके उत्तम्‌ जन्म हँ १॥ प्रभुः ॥ सब 
त्रहकी कृपाम्‌ अत्यन्त सामथ्यवान्‌ १॥ ईश्वरः ॥ उपाधिरदहित 
जिसका एश्वयं हे यही सवका इश्वर हे ॥ १७ ॥ 
स्वथमरः शम्भ॒रादित्यः परष्कराक्षो महास्वनः ॥ 
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुशूततमः ॥ १८ ॥ 
स्वयंभूः ॥ जो आप ही विना किंसीकी सहायताके प्रगट होय 
१।जो आप स्वतंत्र रोय २॥ शम्थुः॥ जो भक्तोंको सुख देते १॥ 
आदित्यः ॥ सथैमण्डलमें जो सुवर्णमय्‌ पुरुष वेट है १ बारहो 
सूर्यम विष्णुनाम सथं हो, सूर्यके नाम विष्णु १ शक्र २ अयमा 
धाता शत्वषटा ९ पषा विवस्वान्‌ ७ सविता ८ मित्र श्वरुण१° 
अंञ्युमान्‌ ११ भग १२॥ आदित्यानामहं विष्णुः॥गीताजीमें कदा 
हैर अखडितपुथ्वीके पति जैसे एकं सूर्यं अनेकं जलपाचमें अनेक 


भाषादीकासमेत। (२०१) 


दिखाई दते हँ वैसे एक आत्मा अनेकप दके अनेक शरीरमे 
देखा देते हँ ॥ पुष्कराक्षः ॥ कमलके पत्रसे दै ने जिसके १॥४० 
नाम ॥ महास्वनः।॥जिसका शब्द बड़ा है १ ॥ जिसका शब्द वेद 
है २॥ अनादिनिधनः॥जिक्षके जन्म ओर नाश नदीं १॥ धाता ॥ 
शेषनाग ओर कच्छप ओर सूयेचंद्रह्प होकर जगत्‌को धारण 
पोषण करनेवाले यानी विधाता ॥ कमं ओर कर्मके फएठोका रच- 
नेवाला १॥ केम दर्शपोणंमासादिक यज्ञ ओर उनके फल स्वगा 
दिकके बननेवाले १ ॥ शेषनागादिकके धारण करनेवाे २॥ 
धातुश््तमः ॥ परथिव्यादिकं सब धातुओसि उत्तम चेतन्यरूपधातु 
9 ब्रह्मासेदी उत्तम यह दो नाम रै, एक धातु दूसरा उत्तम कारय 
कारणषपसे जगत्तके धारणकरनेवाले । चैतन्य उत्तम सष उपर 
जानेवाले दिरण्यगभादिकोंसे उत्तम भी नाम बहुत उपर जानः 
वाले । भाष्यकार एक ही नाम गिनते है ॥ १८ ॥ 


अप्रमेयो हृषीकेशः पदमनाभोऽमरप्रभुः ॥ 
विदवकमो मलुस्वष्ठा स्थविष्ठः स्थविरो धुषः॥१९॥ 


अप्रपेयः ॥ जिसकी प्रमा नाम यथाथ ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान 
उपमान शब्दादिकोसे न दो सके ३॥ इषीकेशः ॥ इद्वियोके 
स्वामी १ सूथचन्द्रशूप रोके अपने केश नाम किरणसे जगत्का 
भका कसे ह २॥ महामारतके दानधममें प्रमाण है-““सुयाचद्र- 
मसोः शश्वदह्ुमिः केशसंहितेः । बोधयन्स्वापयश्चैव जगदुत्ति 
ते पथक्‌ ॥ बोधनात्स्वापनाचैव जगतो हषणं भवेत्‌ । दषीकेशोः 
ऽहमीशानो वरदो कोकभावनः ॥'” पद्मनाभः ॥ जिनकी नामितं 
सब जगत्का कारणरूप कमल है १॥ अमरप्रथुः॥ देवताओंकिं 
स्वामी १॥ विश्वकमी ॥ जिसकी क्रिया जगत्‌ है १ ॥ जिसकी 


( २०२) विष्णुसहस्रनाम । 


शक्तिसे सब जगत्‌ क्रिया कृते है २ ॥ जेसे विश्वकमो अपनी 
शक्तिसे सब विचित्र काम करते दै वैसे इश्वर भी अपनी मायासे 
चित्र विचित्र रचना करे ह इसवास्ते विश्वकमां नाम हे ३॥ ५० 
नाम ॥ मनुः ॥ जो मनन करे सो मवु १॥मबरहप २॥परजापतिमवु 
३॥त्वष्टा ॥ जो संदारकाटमें सब ससारको सृक्ष्मह्प करके अपः 
नेमे मिलाले 9 ॥ स्थविष्ठः स्थूटोसे बहुत स्थूल १॥ स्थविरः॥ 
पुराने १ ॥ धरुवः ॥ जो सदा अचल रहे यह दौनो पदोंसे एक 
नाम ठद्रा ॥ पुराने कैसे कि अचल ॥ १९ ॥ 
अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतदेनः ॥ 
प्रभृतल्िककुम्धाम पवित्र मंगटं परम्‌ ॥ २० ॥ 
अग्राह्यः ॥ जिसका ग्रहण इद्ियोसे न हो सके १॥ शाश्वतः॥ 
सब कारमं रहनेवाटे ॥ कृष्णः कृषि नाम सत्ता न नाम सुख ॥ 
प्माण-““कृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । विष्णुस्तद्रा- 
वयोगाञ्च कृष्णो भवति शाश्वतः ॥ १ ॥” अर्थात्‌ सत्ताषप ओर 
सुखदटप है १।जिसका वण श्याम र२॥ टोरिताक्षः ॥ लल डोरेरं 
जिसकी आंखमें १ ॥ प्रतर्दनः ॥ प्रख्यमें जगतके नाशकत्तं १॥ 
प्रभूतः ॥ सब देश्वर्यसे प्रण ॥ ६० नाम॥ विककुन्धाम ॥ उप्र 
नीचे बीच तीनों दिशाके आघार वा उनके प्रकाश करनेवाले १ ॥ 
॥ पविम्‌ ॥ पवित्र करनेवाले ऋषिदूप देवतारूप मंत्रहटप दोक 
१॥ मगलं परम्‌ ॥ सब मंगलसे उत्तम १ ॥ विष्णुपुराणका प्रमाण 
“अञ्यभानि निराचष्टे तनोति शुभसततिम्‌ ॥ स्मृतिमात्रेण यत्पुसां 
बरह्म तन्मगलं विदुः ”॥ २०॥ 
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः ॥ 
दिरण्यगमों मृगो माधवो मधु्ूदनः ॥ २१॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २०३ ) 


ईशानः ॥ जीवमात्के प्रक १ ॥ प्राणदः ॥ प्राणके दाता १ 
काप हके प्राणके इता २ प्राण नाम इंद्रियोको दशन श्रवण 
मनन करनेसे शुद्ध करनेवाले ३ दंद्वियोको छेदन करनेवारे नाम 
अधा गा बहिरा करनेवाटे  ॥ प्राणः ॥ श्वास लेनेवारे ¶ 
जीवहप वा परमात्माहपसे २ प्राणस्वरूप २ ॥ ज्यष्ठः ॥ सबके 
बडे बहे १ ॥ प्रेष्ठः ॥ अतिप्रशंसायोग्य १ ॥ प्रजापतिः ॥ हेश्व- 
ररूप रोके ब्रह्मासे लेकर तिलुकेतक सब प्रजाके पति नाम पाठः 
नहार १॥ दिरण्यगभः॥ सुवणदूप अंडके भीतर रहनेवाटे१ बऋ्मा- 
हप २॥७०नाम॥ भूगभेः॥सबकी आधारभूत प्रथ्वी जिसके गभेमें 
है१॥ माधवः॥क्ष्मीके पति १ मधुविद्या जो शंदोग्य उपनिषदमें 
कही है उस विद्यासे जो जाननेवाले वा विद्यासेजो जाना जय 
२॥ मधसदनः ॥ मधु नाम दानवके दता ॥ २१ ॥ 

ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः कमः ॥ 

अरृत्तमो दुराधषः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्‌ ॥ २२॥ 
ईश्वरः ॥ सवेशक्तिमान्‌ १॥ विक्रमी॥ शुर१॥ धन्वी॥ धुषधारी 
१॥ भेगवतवचनसे प्रमाण ॥ रामः शष्ठभृतामहम्‌ ॥ मेधावी ॥सब 
शाघ्नोके धारण करनेकी बुद्धि रखनेषाटे १॥ विक्रमः+तीनो रोकेमिं 
पाव फेटानेवाले विराटृषूप १ ॥ वि-नाम पक्षी गरुड्परं सवार 
होके चरनेवाले२॥ क्रमः ॥ जो सबमें आप दी चले %॥'प्राणियो 
चलानेवाठे २ ॥ अनुत्तमः॥ निस क दूसरा उत्तम नहीं 
॥ १॥८०्नाम ॥ दुराधषः ॥ जिसको देत्यलोग अपना प्रताप न 
दिखाय सर्वै १ ॥ कृतज्ञः ॥ जीवोके कर्मके जाननेवारे १॥ थोडे 
पूजनको बहुत करके माननेवारे, फर पूर पञ्च चद़नेसे युक्ति- 
फल देनेवाटे २॥फृतिः ॥ सबको पुरुषाथरूप १॥पुरुषोके क्रिया- 
ङ्प २॥ पुरुषकी कियामं जो प्रेरकं समज्ञा जाय क्योकि सबके 


( २०४) विष्णुसहस्रनाम । 


आधारहप ह ॥ ३ ॥ आत्मवान्‌ ॥ अपनी महिमम जो सदा 
स्थित रहे ॥ २२ ॥ 

धरेशः शरणं शम विरवरेताः प्रजाभवः ॥ 

अहः संवत्छरो व्यालः प्रत्ययः सवेदनः ॥ २३॥ 

सुरेशः ॥ देवताओके स्वामी १॥ शरणम्‌ ॥ दुःखीजनोके दुःख 

हता १॥ श्म ॥ परमानन्दकूप १ ॥ विश्वरेताः ॥ जगतके कारण 
१ ॥ प्रजाभवः ॥ संब प्रजाके उत्पत्र करनेवारे १ ॥ अहः ॥ 
प्रकाशद्प दिनिकी तरह १ ॥ संवत्सरः ॥ कालप विष्णु १॥९० 
नाम ॥ व्यालः ॥ सापकी तरह जो परकटनेमे न अवे जेसे 
मस्त हाथी नहीं पकड़ा जाय वैसे दैत्यादिकं उनको नहीं वश कर 
सकते 9 ॥ प्रत्ययः ॥ प्रतीतिषूप १ ॥ सर्वदर्शनः ॥ सवकी 
ओखोसे आत्माहप रोकर आप देखनेवारे ॥ २२ ॥ 

अजः सर्वेश्वरः सिद: सिदिः सवांदिरच्युतः ॥ 

दृषाकपिरमेयात्मा सवेयोगविनिःतः ॥ २५। 

अजः। जिसका जन्म नहीं १॥ सर्व॑श्वरः॥सब ईश्वरोके इश्वर १॥ 

सिद्धः ॥ सदा बने बनाये जेसे उचित रै वैसे तेयार १॥सिद्धिः ॥ 
= १॥सबसे उत्तम फट क्योंकि स्वगादिक 
नाशवान्‌ ह ओर परमेश्वरकी प्राप्ति अविनाशी है २॥ सादिः ॥ 
सबजातके आदि १॥ अच्युतः॥भिसका सामथ्यं तीनों कार्म न 
धटे १॥ १०० नाम ॥ वृषाकपिः॥ वृष नाप धमं जो सबकाम- 
नाको बरसावि १॥क-नाम जर जो पृथ्वीकी रक्षा जल्पे करे सो 
कपि अथात्‌ वराह भगवान्‌ दोनों पदसे एक नाम वृषाकपि 
भया तिसका अथ धर्मरूप ॥ इस व्यासका प्रमाण ईै- 
“कृपिवराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते ॥ तस्माद्‌ वृषाकपि प्राह 


भाषाटीकासमेत । (२०५) 


कश्यपो मां प्रजापतिः ॥ १ ॥ अमेयात्मा ॥ जिसके स्वह्पका 
कों प्रमाण न करसके कि इतना है ॥१ ॥ सकयोगविनिःसृतः ॥ 
सब संबधसे रहित १ सब श्म कहे हए जो योग र उनसे 
जने गये २॥ २४ ॥ 


वपुवेषुमनाः सत्यः समात्‌ संमितः समः॥ 
अमोघः पडरीकाक्षो दषकमां ठषाकृतिः ॥ २५। 


वूसुः ॥ प्राणियों वसनेवाटे १ जिसमें सव प्राणी कतर 
आं वसुम पावक नाम वसु ३ ॥ वसुमनाः ॥ उत्तम है मन 
जिसका १ प्रशस्त राग्देषादि शसे ओर मानमदमोहादिकं 
उपकटेशादिसे रहित एेसा मन जिसका होय सो २॥ सत्यः ॥ 
सत्यषप जो तीनों काटमें अबाधित है9 मूतिमान्‌ अमूर्तिमान्‌रस्‌ 
नाम प्राण त्‌ नाम अन्न यनाम सूये प्राणह्प सूयेषशूप अद्रह्प 
है २ भक्तोमेजो क्षमाशील है 9 ॥ समात्मा ॥ सम नाम राग 
षादिकसे रहित हे आत्मा जिसकी १ सब भूतोमे एक है आत्मा 
जिसको २॥ संमितः ॥ सब पदार्थोसे मित नाम प्रमाण कि 
गये १ असंमितनाम किसी पासे जिसका प्रमाण नहीं दहो 
सकता॥२॥समः॥सबकालमें सब षिकारसे रहित १मा नाम लक्ष्मी 
के सहित २॥ अमोघः॥ जिसके पजा स्तुति स्मरण निष्फल नहीं १ 
जिसका संकल्प व्यथ नहीं रोता २॥ ११० नाम॥ पंडरीकाक्षः॥ 
हदयकमलमें अक्ष नाम घर है जिसका 9 कमलके पतसे नेच द 
जिसकेर॥ वृषकमा॥ धर्मयुक्त है कर्म जिसके १।॥वृषाकृतिः॥ ध्मके 
वास्ते जो आकृति नाम अवतार धारण करते ह १॥ २५ ॥ 


हदरो बहुशिरा वथविशवयोनिः श्चिश्रवाः ॥ 
अगतः शाश्वतः स्याणवेयरोहो महातपाः ॥ २६॥ 


। दः 


(२०६ ) विष्णुसहस्रनाम । 


शद्रः ॥ सहारकाटमे प्रजाको शदन क॑रानेवाले 3 रुदन नाम 
दुःखजो दु्टोको दुःखदेसोर्रररुनामदुःखवा दुःखका 
कारण उसको जो द्रवावे नाम नाश करे सो रुद्रर॥खिगपुराणका 
वचनप्रमाण-“रदुःखं दुखदेतुं वा विद्रावयति यः प्रभुः । शद 
इत्युच्यते तस्माच्छिवः परमकारणम्‌ ॥ १ ॥” बहुशिराः॥अनतशिर 
वारे १॥ बश्रः ॥ लोकके धारणकरनेवाठे वा पाटन करनेवाटे १॥ 
विश्वयोनिः ॥ जगत्‌के कारण १ ॥ शुचिश्रवाः ॥ पवित्रकारकं है 
जिनके नाम वा यश १॥ अमृतः॥ जो न मरे१॥शाश्रतः१॥ स्थाणुः 
जो निरेतर स्थिर १॥ १२० नाम ॥ वरारोहः ॥ उत्तम है आरोह 
नाम अक जिसका 3 श्रेष्ठ दे शेषशय्या जिसके वास्ते २ श्रेष्ठ है 
जीवोका आयेह नाम चदृना जिस पदमे अथीत्‌ जिस पदको 
पचक फेर न अवे ३॥ महातपाः ॥ सममग्रसृष्टिका पूर्णज्ञान है 
जिसको १ बड़ा है जिसका एश्वयं प्रताप २॥ २६ ॥ 


सर्वगः सवैविदधनुविष्वक्सेनो जनारदन्‌ः ॥ 
वेदो वैदविदग्यंगो वेदांगो वेदवित्कविः ॥ २७ ॥ 


सर्वगः ॥ जो सब जगह कारणरूप हके व्याप्त है 3 सर्वबित्‌॥ 
सब जाननेवाला १ सत्यसंकरष है इसवास्ते जो संकल्प करते ई 
सोई होता २॥ भातः ॥ जो प्रकाशमान है जो सर्वविद्‌ ओर 
प्रकाशमान दै सोई ॥ सर्वविद्धानुः ॥ दोनों पद्‌ मिलक एकं नाम 
हुआ ॥ विष्वक्सेनः ॥ जिसकी थोदी दी क्रियासे देत्योकी सेना 
विष्वक्‌ नाम चारो तरफ भाग जाय १॥जनारदनः॥ दुष्ट जनोको 
जो मारे १ अथवा नरकादिमें डाले २ मक्त रोग जिससे मगिड॥ 
वेद्‌ः॥ जो अपने मागेको जतावे १॥ वेदवित्‌।वेदके अर्थको यथार्थं 
जाननेवारे १ वेदके अथको धारण करनेवारे २ ॥ अव्यंगः॥ 


भाषाटीकासमेत । (२०७) 


ग्यक्तिरहित ॥ वेदांगः ॥ जिसके अंगसे वेद उत्यत्न भये दै १ 
वेदरूप २॥ १३० नाम ॥ वेदवित्‌ बेदको विचारनेवारे १ ॥ 
कंविः॥जो पदाथदद्वियोंसे न देखा जाय उसके देखनेवाटे १।२७॥ 

लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धमोध्यक्षः कताकृतः ॥ 

चतुरामा चतुव्यृहशवुष्ट्‌श्चतुधूजः ॥ २८ ॥ 

लोकाध्यक्षः ॥ सब लोकके प्रधान नाम द्रष्टा १ सव लोकके 
योगक्षेम करनेषारे २॥ सुराध्यक्षः ॥ देवताओंके स्वाभी १ 
उनके श्चुभकि हता ओर मनोरथोके देनेवारे २॥ धर्माध्यक्षः ॥ 
धमे ओर अधरमको साक्षात्‌ देखनेवारे ओर उसका फल्देनेवाले१ 
॥कृताकृतः ॥ कृत काथरूप अकृत्‌ कारणर्ूप्‌ १॥ चतुरात्मा॥ 
स्वगोदिकमें प्रथक्‌ चार चार सूतिं जिसकी दै; नेसे सृष्िकारमें 
ब्रह्मा १ दक्षादिप्रजापति २ कां ३ सब जीव 9 ओर पाटन- 
काटे विष्णु मन्वादिक २काट ३ सब भूत 9, सहारकाटमें शद 
१ मृत्यु २ काल ३ सब भूत % यह तीनों कालम भगवानच्की 
विभूति हे विष्णु पुराणम लिखा रै १॥ चतु्व्युहः ॥ चार दै व्यूह 
नाम विभाग जिसके वासदेव १ संकषण २ प्रद्युम्न २ अनिरुद 
४ चार रूप ह जिसके१॥ चतुदष्ः॥ चार डादृवाटे श्रीनृसिंह १ 
चार डाट्वारे वाह भगवान्‌ २॥ चतुर्भुजः ॥ चारभुजावाले १ 
॥ १४० नाम ॥ २८ ॥ 


भ्राजिष्णुर्मोजने मोक्ता सदिष्णु्जगदादिजः ॥ ` 
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनवसुः॥२९ ॥ 
भ्राजिष्णुः ॥ सदा प्रकाशषप १॥ भोजनम्‌ ॥ मोज्यशूप जो 


माया है सो है मोजन१॥ भोक्ता ॥ पुरुषरूप होकर मायाके भोग- 
नेवारे १ ॥ सरदिष्णुः ॥ दैत्योको हरावनेवलि १॥ नगदादिजः । 


(२०८) विष्णुसहस्रनाम । 


हिरण्यगभेषूप होके जगतके आदिमें प्रगट रोनेवाटे ॥ अनघः ॥ 
पपदुःखम्यसनसे रहित १॥ विजयः॥ज्ञानवेराग्यणेश्वर्यादिगरुणोसे 
जगत्‌को जीतनेवाटे १॥ जता॥ स्वभावकरके सब भृतोको अच्छी 
तरह जीतनेवाले १॥ विश्वयोनिः ॥ विश्व हे योनि जिसकी १॥ 
विश्वसे कायषप ओर योनिषूपसे कारणकूप हे २॥ पुनवसुः 
॥ वारंवार जीवषूप रोके शरीरम वसनेवाले १।१५०नाम ॥२९॥ 


उपद्र वामनः प्रश्चिरमोधः सुचिरूजितः ॥ 
अतीदद्रः सग्रहः सर्गो धरतात्मा नियमो यमः॥२०॥ 


उपैद्रः ॥ इद्रके समीप छोटे भाहं बनके रहनेवाटे १ उपरी 
नाम गोटोकके इद्र २॥ वामनः ॥ वामन अवतार १ जिसका 
भजन देवता केर २॥ प्रांशुः ॥ बहुत र्वे चौड बलिक दानसम- 
यमे जो प धरा था १॥ अमोघः ॥ जिसका व्यापार प्यथ नहीं 
१ ॥ शुचिः ॥ स्मरण पूजा स्तुति करनेवा्खोको जो पवित्र करे 
१ ॥ उ्जितः॥ परमबल्वान्‌ १॥ अतींदः॥ स्वामाषिक ज्ञान वेरा- 
ग्य देश्वयादिकसे इद्रको जीतनेवारे १॥ संग्रहः ॥ सहारकालमे 
सबकी बटोरनेवारे १॥ सगः॥ सृष्टिशूप १ सृष्किं कारणहप 
२॥ धृतात्मा ॥ एकषूपसे स्थिर है आत्मा नाम स्वषूप जिसका 
१॥ १६० नाम ॥ नियमः ॥ अपने अपने अपिकारमें परजाको 
लगानेवाटे ॥ यमः ॥ सबके इदयमें बेठके सबको अपने अपने 
कामोमे लगनेवारे ३ ॥ २० ॥ 


वेद्यो वयः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः ॥ 
अतींद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ॥३१॥ 


वेद्यः॥ मोक्षाधियोके जानने योग्य ।वद्यः॥ वेदादि सब विद्या- 


भाषादीकासमेत । (२०९ ) 


आसे जानने योग्य१॥ सदायोगी ॥ सदा आतमन्नानका योग ह 
जिसको १॥ वीरहा ॥ धर्मसेतुके नाशक जो अमुर वीर है उनके 
हता 2॥ माधवः ॥ मा नाम ब्रह्मविद्या उसके पति हरिविशका 
प्रमाण-मा क्च दहरः प्रोक्ता तस्या शो यतो भवान्‌ ॥ 
तस्मान्माधवनामासि धवः स्वामीति शब्दितः" १॥ मधुः॥ 
मधु नाम अमृत उसका तरह अस्यत आनेद्‌ देनेवाले १॥ अती 
रियः ॥ इन्दियोंकी जहां प्च नहीं १॥ महामायः ॥ सव माया- 
वियासे बड़े मायावी १॥ १७० नाम ॥ महोत्साहः ॥ जगत्‌के 
उत्पत्ति स्थिति प्रख्य करनेमे बडा उत्साह जिसको १॥ महाबलः॥ 
सब्र बखवानोंसे बली १॥ ३१ ॥ 


मह्‌बुद्धिमहावीरया महाराक्तिर्महाघतिः ॥ 
अनिर्दश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिध ॥६२॥ 


महाबुद्धिः ॥ सब उुद्धिमानोपे षडे बुद्धिमान्‌ १॥ मदावी्थः॥ 
जिसका अविद्याषप बड़ापराक्रम जो गतिका कारण रै १।महा- 
शक्तिः॥ बड सामधथ्यवाटे १॥ महाद्युतिः ॥ भीतर बाहर महा- 
प्रकाशदप १॥ अनिरदैश्यवपुः ॥ जिसका शरीर एेसा कदनेके 
योग्य नहीं है फि यही है १॥ श्रीमान्‌ ॥ रश्व्हूपलक्ष्मीवाटे १॥ 
अमेयात्मा ॥ जिनका आत्मा नाम बुद्धि प्रमाणसे बाहर रै १॥ 
महाद्रिधुक्‌ ॥ बडे पर्वतके उटानेवाे, समुद्रमथनमें कच्छप- 
रूपसे मद्राचलको वा ब्रजरक्षामें कृष्णकूपसे गोवद्भनको धार- 
ण करनेवाले १॥ १८० ॥ नाम ॥ २२॥ 


महेष्वासो महीभता श्रीनिवासः सर्तागतिः ॥ 
अनिर सुरानेदो गोविदो गोषिदापतिः ॥ ३३ ॥ 


(२१० ) विष्णुसहस्रनाम । 


मरेष्वासः॥बड़ा ह धनुष जिसका १॥ महीभता ॥ वराद 
पसे पृरथ्वीको धारण करनेवाले १॥ श्रीनिवासः ॥ जिसकी छतीमें 
स्वणरेखाषूप लक्ष्मी वसे १॥ सर्तागतिः॥ सत्‌ नाम वेदिकिसाधु- 
ओके गति नाम मोक्षदाता १॥ अनिरुद्धः ॥ जिसको कोई श 
॥ न सके १॥ सुरानेदः ॥ देवताओंके आनन्द देनेवाहे ३॥ 
गोविंदः ॥ वरादशूपसे पथ्वीके धारण करनेवारे 9 गायो 
इद्र २ गो नाम वेदकूपवाणीमे पावनेवारे ३॥ गोविदांपतिः ॥ 
वेदवाणी जाननेवाटोके परति १ ॥ ३३ ॥ 


मरीचिर्दमनो हंसः प॒पर्णोश्चजगोत्तमः ॥ 
हिरण्यनाभः य॒तपाः पदमनामः प्रजापतिः ॥ २४॥ 


मरीचिः॥ तेजस्वियोमे षडे तेजस्वी १॥ दमनः॥यमारिक- 
हपसे जो प्रजा अधिकार पायके प्रमत्त हौ उनके दंड देनेवाले 
१॥ १९० नाम ॥ हसः ॥ मे वही द एसी भावना करनेवारेको 
ससारधनसे छुडानेवाटे १ सव शरीरो बिबहूप ओर प्रति 
विबहपसे रहनेवाटे २ ॥ सुपर्णः ॥ सवके इदयमे जो भली. 
भोति गमन करे १ सुन्दर पखवाटे गरुडजीर ॥ भुजगोत्तमः ॥ 
शेषवायुकी कूपे भुजग नाम टेदेचलनेवारोमें उत्तम १॥ दिरण्य- 
नाभः ॥ सुवणके तरह सुन्दर है नाभि जिसकी १ ॥ हि नाम 
हितकारक रण्य नाम रतिकारक हे नामि जिसकी ध्यान करने- 
वालको २॥ सुतपाः ॥ बदरिकाश्रमम नरनारायणदूपसे उत्तम 
ज्ञानषप तप करनेवाटे १॥ मन ओर इदरियोका एकार रोना 
परम तप हे यह स्मृतिमे लिखा ह ॥ पद्मनाभः ॥ कमलके तरह 
सन्द्र गोर है नामि जिसकी १ हदयकमलमें प्रकाशमान २॥ 
प्रजापतिः ॥ प्रजाओके पति १ ॥ २३४ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (२११) 


अम्रलयुः सर्वदक्‌ पिहः संधाता संधिमान्‌ स्थिरः ॥ 
अजो हुमषणः शास्ता विश्रतात्मा पुरारिहा ॥ ३५ ॥ 


अमृत्युः ॥ मृत्यु नाम विनाश उसका कारण तिससे रदित १॥ 
सवहक्‌ ॥ सब जगतके श्ुभा्चुम कर्मं देखनेवाठे अपने स्वाभा- 
किकं ज्ञानशक्तिसे १॥ सिहः॥ देत्यहपमृगोके हंता १॥ २०० नाम्‌॥ 
संधाता ॥ जीवोके कर्मके पूरे फट देनेवारे १ ॥ संधिमान्‌ ॥ 
जीवरूप दके संधि नाम कर्मकि फर भोगनेवाले १ ॥ स्थिरः ॥ 
सदा एकप १॥ अजः॥न होनेवाठे १।दुमेर्षणः॥ जिसके प्रतापको 
दानवादि सह न सकं ॥ शास्ता ॥ श्रुति स्मृतिशाघ्लोकरके सबके 
शिक्षा देनेवाले ॥ विश्ुतात्मा ॥ बहुत प्रसिद्ध सत्यज्ञानादिकह्प 
आत्मा १ ॥ सुरारिदा ॥ देवताओकि शञ्नाशकं ॥ ३५ ॥ 


गस्शुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः ॥ 
निमिषोऽनिमिषः सरग्वी वाचस्पतिस्दारधीः ॥ ६ ॥ 


गुरुः ॥ सब विद्याके उपदेश करनेवाटे १॥ सवके पिता २॥ 
गुरुतमः॥ ब्रह्मादिकोको ब्रह्मविद्या सिखानेवाटे १॥ २१० नाम 
॥ घाम ॥ ज्योतिषूप १ सब कामनाके रहनेकी जगह २॥ सत्यः 
॥ सत्यवचनकूप १ जगत्‌ जो दिखाई देता है उसमें परमसत्यरूप 
आप द ॥ सत्यपराक्रमः ॥ सत्य है पराक्रम जिसका ॥ प्र 
नाम श उसको जो दबावे सो पराक्रम कटवि 9 ॥ निमिषः ॥ 
योगनिद्रासे ओंख भदनेवाले १ ॥ अनिमिषः ॥ नित्य परबुद्धस्व- 
हप १ मत्स्य अवतारमें पलकरदित २ ॥ सरग्वी ॥ पथचतन्मात्रा- 
हषी वैजयतीमारावाले १ ॥ वाचस्यतिः ॥ उदारधीः ॥ वाणीके 


( २१२ ) पिष्णुसदस्नाम । 


पति, उदार नाम सब पदार्थके ज्ञाता है बुद्धि जिसकी १॥ 
यह दोनों पदृसे एक नाम है ॥ २३ ॥ . 
अग्रणीग्रीमणीः श्रीमान्न्यायो नेता समीरणः ॥ 
पहखमूद्धा विश्वात्मा सहखाक्षः सहस्रपात्‌ ॥ २७ ॥ 
अग्रणीः ॥ सुमुश्चु लोगोके अग्रनाम उत्तम पदं देनेवारे १ ॥ 
ग्रामणीः ॥ चतुर्विषभूतग्रामके नायकं 3 ॥ चार प्रकारके भरत है 
अंडज-अंडसे जो उत्पन्न हो पक्षी सपादिकं ५ पिडज-मनुष्य 
पश्ादिकं २, स्वेदज-चआं मच्छर कीडे ३, उद्विन-वृक्षखतादिकं 
४ ॥ श्रीमान्‌ ॥ सबसे अधिक शोभावाले १॥ २२० नाम॥ 
न्यायः॥ तकंशाघ्चसे प्रमाणपूवैक जिसका ज्ञान दोय १॥ नेता ॥ 
जगत्‌को निबाहनेवाछे १॥ समीरणः॥ प्राणवायुरूपसे सब जीवों 
कै प्रे १॥ सदसमद्ध ॥ अनत ह शिर जिसके१॥ विश्वात्मा ॥ 
सव जगतके आत्मा अतयांमीहूप १॥ सहस्राक्षः ॥ अनतने्रवाछे 
१ अनत इप्रियवाठे २॥ सहस्रपात्‌ ॥ अनंत पैरवाठे १॥ ३७॥ 
आवर्तनो निरृत्तारमा सृतः संप्रतदंनः ॥ 
अहःसृवत्तको वह्विरनिरो धरणीधरः ॥ ३८ ॥ 
आवतेनः ॥ संसारचक्रके धुमावनेवाले १ ॥ निवृत्तात्मा ॥ 
जिसका आत्मा नाम स्वषप संसारषधनसे निवृत्त ह १॥ संवृतः॥ 
मायासे टके हुए १।२३० नाम ॥ संप्रत्दनः ॥ रद्रकाटादिक- 
पसे जगत्के सहार करावनेवारे १ ॥ अहःसेवतैकः ॥ दिनके 
करनेवाले सूय ३ ॥ वद्धिः ॥ अग्निरूप रोके देवताओंको भुत ति 
प्हुचानेवाले १॥ अनिटः ॥ जो नाश न रोय १ वायुहप र 
वायु सुगे दुर्गघको ग्रहण करके आप शुद्ध रहता है वैसे पुण्य- 
पापसे पृथक्‌ रहनेवटे १॥ धरणीधरः ॥ ेषहपसे अथवा वराह 
पसे प्रथ्वीके धारण करनेवारे ॥ ३८॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २१३ ) 


प्रसादः प्रसत्नातमा विश्वष्टमििश्वयुगिमुः॥ 
सत्कत्तो सकृतः साधुजहनारायणो नरः ॥ ३९ ॥ 
सुप्रसादः॥ संदर है प्रसाद नाम रीश्च जिसकी जेसे शि 
पाला श्ओंको भी सयुक्तिदी १ ॥ प्रसत्रात्मा॥ रजो 
गुण तमोगुणसे रहित आत्मा नाम अंतःकरण जिसका १ दयाटु 
स्वभाववाङे २ पणकाम होनेसे प्रसन्न है आत्मा जिसकी २॥ 
विश्वधृक्‌ ॥ ज्ञान वैराग्य रेश्वयीदिकसे जगतको तुच्छ जान- 
नेवाठे १ ॥ विश्वभुक्‌ ॥ परख्यकालमें महाकालदूपसे जगत्‌को 
भोजनकरनेवाले १ विष्णुष्टपसे जगत्‌के पालक २॥ विभुः ॥ 
अनेकरूप होनेवाटे १॥ २४० नाम ॥ सत्ती ॥ सत्कार करन 
वाटे १ ॥ सत्कृतः ॥ पूजितोके. पूजित १ ॥ साधुः. ठोक 
वेदक अनुकूल आचरण करनवाटे 9 सब चरती वस्तुके सिद्ध 
कृरनेवलि २॥ जहुः ॥ संसारकाटमे जनके रता 9 विमुख 
जनोको त्यागनवारे २ भक्तोको परमपदके दाता ३ ॥नारायणः ॥ 
मर नाम आत्मा तिससे उत्पन्न भये प॑चभूतादिको नार 
कहते है अयन नाम धर प॑ंचभूतमें कारणक्प रेके जो रहे 
उसको नारायण कहे १॥ महाभारतका- प्रमाण “नरानातानि 
तत्वानि नाराणीति विवुर्बुषाः ॥ तान्येव चायनं तस्य तेन नारा- 
यणः स्मृतः” ॥ १ ॥ प्रख्यकाटमे नर नाम जीवोके अयन नाम 
निवासस्थान २ नार नाम जरम अयन नाम धर रहै जिसके 
अथात्‌ दिरण्यगरभेह १ ३ जीवसमूह नार तिसमे वसे सो नारायण 
४ जीवसमूहका अयन नाम ज्ञान है जिसको सवे्ञरूप ॥ नरः॥ 
जीवको कमम ्गानेवाटे १ कर्मका फल देनैवाटे २॥ ३९ ॥ 
अरसख्येयोऽगप्रभेयातमा विशिष्टः रिष्टङ्च्छचिः ॥ 
सिद्धाथः सिदडसकस्पः सिदिदः सिदिस्रापनः॥ ४० ५ 


( २१४ ) विष्णुसहस्रनाम । 


असेख्येयः ॥ जिसके नामहप कर्म गिनतीमे न आवैं १ ॥ 
अप्रमेयात्मा ॥ जिसके स्वपका यथार्थ ज्ञान नहो सके १॥ 
विशिष्टः ॥ सबसे उत्तम बडे शिष्ट १॥ शिष्कृत्‌ ॥ शिक्षाकरने 
बाले १ शिष्टजनोके पालक ॥ २५० नाम ॥ शुचिः ॥ मायासे 
महित 3 ॥ सिद्धाथं ॥ सिद्ध है मनोरथ जिसका १॥ सिद्ध 
सकलपः॥ सत्य रै संकटप भजिसका १ ॥ सिद्धिदः ॥ कमक 
फ़ल तथा योग देनेवाठे १ ॥ सिद्धिसाधनः॥ भक्तोको अणि- 
मादिकं सिद्धि ओर भुक्तिके दाता १॥ ४०॥ 


टृषाही रषमो विष्णुरूषपवां ठषोदरः॥ 
वधनो वदमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१ ॥ 
वृषारी ॥ वृष नाम घमं द्रादशाहादिकयज्ञेः अह नाम प्रकाश 
अथात्‌ आपी उसके कतां है ओर भोक्ता भी ह १ ॥ वृषभः ॥ 
भक्तोकी कामनाके वसने वाले 9 ॥ विष्णुः ॥ लोकृके आक्रमण 
कैरनेवाटे 9 ॥ प्रृषपवा ॥ जिसकी प्राप्ति दी धमेसे होय १॥ 
वृषोदरः ॥ ब्रह्मादि सब प्रजा जिनके उदर्से उत्पत्र हो १ ॥ २६० 
नाम ॥ वद्धनः ॥ भक्तोकी पूजाके फलको बदानेवारे जेसे 
सुदामाके तंडटका फट षटाया १ ॥ वद्मानः ॥ जगत्रूप दोके 
बट्नेवले १ ॥ विविक्तः ॥ वर्तमान होकर भी जगतसे 
नयारं ॥ श्रुतिसागरः ॥ वेदके समुद्र जिसमे वेदशाघ्लहूपी समुद्र 
बास करे १॥ ४१ ॥ | 


दुरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः ॥ 
५ खह इषः शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥ ४२ ॥ 


सुभुजः॥ जिसकी भुजा र रक्षा करनेवाली बहुत सुंदर द 
१॥ दधरः जिसको कोई धारण न कर सकै 9 योगी लोग 


भाषाटीकासमेत । ( २१९५ ) 


जिसको ध्यानमें बहुत दुःखसे धारण नाम ॒ठहराय सके १॥ 
वाग्मी ॥ उत्तम वेदरूप वाणीके धारण करनेवारे १ ॥ मरहदरः ॥ 
हवरोके इश्वर १॥ वसुदः ॥ धनके देनेवाले १॥ वसुः ॥ 
धनस्वह्प १ मायाकरके अपने ह्पको छिपानेवि २ अधरम 
वास करनेवाले ३ ॥ २७० नाम ॥ नेकहपः ॥ जिसका एक 
हप नदीं १ ॥ बरृद्रूपः ॥ बहुत बड़ा हप वराहादिक १॥ शिपि 
विष्टः ॥ शिपिनाम पञ्च विष्ठ नाम प्रवेश करनेवाटे यज्ञपञुहूप 
१ शिनाम जल पि नाम पान करनेवाले अथात्‌ जलकी शोषने- 
वाटी किरनवाे सर्यहप २ अतयामी ३ ॥ प्रकाशनः ॥ सबके 
प्रकाशकं १॥ ४२ ॥ 


ओजस्तेजोयुतिधरः प्रकाशाप्मा प्रतापनः । 
ऋः स्पष्टाक्षरो म॑वशद्रशिमास्कस्युतिः ॥ ४३॥ 


ओजस्तेजोदयुतिधरः ॥ ओज नाम बल तेज नाम शुरतादि- 
गुण युति नाम प्रकाशबल्शोयादिगुण ओर प्रकाशके धारण कर- 
नेवाटे १ ॥ बलबटप तेजदूप दयुतिनाम ज्ञानके धारणकरनेवाटे २ 
परिटे अथेमे तीनों विशेष्णोका एकं नाम है, दूसरे अथमें तीन 
नाम ह ॥ प्रकाशात्मा प्रकाशकूप है मृतिं जिसकी १ प्रता- 
पनः ॥ सूरयूपसे जगतके प्रकाशक १ सुयसंकर्पणादिषपसे जगः 
त॒को भस्म केनेवारे २॥ ऋद्धः ॥ धम ज्ञान वैराग्य रेश्वयो- 
दिके पूर्णं १॥स्पष्टाक्षरः॥ स्पष्ट है अक्षर जिसका अर्थात्‌ प्रणव- 
हप २॥ मतरः ॥ तीनोविदके मेत्रूपी मत्रसे जिसका ज्ञान होय 3 
॥ २८० नाम ॥ चंदराश्चुः ॥ संसारके तापको चांदकी किरणवत्‌ 
हरनेवाले ॥ १ ॥ भास्करथुतिः ॥ सूर्यकी तरद जगतके 
प्रकाशकं १ ॥ ४२ ॥ 


(२१६ ) विष्णुसहस्रनाम । ` 


अगताशद्वो मादः शशवि (8 सुरेश्वरः । 
ओषधं जगतः सेतुः सत्यधमपराक्रमः ॥ ४९ ॥ 
अमूरतांयुद्धवः ॥ समुद्रमथन करके चद्रमाको निकासने- 
वले ॥ १ ॥ भातुः ॥ सदाप्रकाशमान 9 ॥ शशर्षिदुः ॥ 
शशनाम मृग बिंदु नाम चिह्र है जिसकी सो चदरमाकी तरह 
प्रजाको पोषणकरनेवलि १ ॥ सरेधरः ॥ सु नाम सुन्द्रफल र 
नाम दता ेसे जो देवता उनके इश्वर १।ओषधम्‌ ॥ ससाररूप- 
रोगोके ओषध १॥ जगतः सेतुः ॥ जगत्के पार उतरनेके 
वास्ते सेतु १ जगतके वर्णाध्रमधमेके सेतु नाम मयोदापालक 
२ ॥ सत्यधर्मपराक्रमः जिसके धमं नाम ज्ञानवेराग्यादिक 
अर पराक्रम सामथ्यं सत्य हे ॥ १ ॥ ४ ॥ 


भूतमन्यमवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः ॥ 
कामहा कामहृत्कछातः कमः कामप्रदः प्रमु; ॥५५।॥ 


भूतभव्यभवन्नाथः ॥ भूत॒ भविष्य वतमान तीनों कालके 
प्राणियोके स्वामी १ उन प्राणियों करके जो प्राथित दोय 
प्रटयकाटमे प्राणियोके नाथ नाम नाश करनेवारे ३ प्रजाफे 
सृष्टिकाटमे आशिषदेनेवाटे % स्थितिकाले प्रनाको सत्कम॑मे 
लगनेवाटे ५ ॥ २९० नाम ॥ पवनः॥ पवित्र करनेवाटे १ 
वायुरूप२॥ पावनः॥पवित्र करानेवाटे जिसके भयसे वायुं चरता 
हे १॥ अनलः ॥ अन नाम प्राण र नाम प्रहरण करनेवाला जीव- 
हप १नट नाम गे उसकरफे रहित रजिसका प्राण नहीं क्योकि 
अनैत है ३ ॥ कामहा ॥ शुुशुभक्तोके' विषयकामनाके हंता 9 
हिंसकोके पाधुपीडादि कामनाके नाशक २ ॥ कामङ्ृत्‌ ॥ 
सात्िकं भक्तोंकी कामना परीं करनेवलि १ काम नाम प्रदज्नके 


भाषाटीकासमेत । ( २१७ ) 


जनकं २॥ कांतः ॥ मनोहररूप १ क नाम ब्रह्माको दूरं परा- 
द्वके अंतमे नाश करनेबाठे २॥ कामः ॥ सुपश्च लोग निस- 
की कामना कर १ ॥ कामदः ॥ भक्तोकी कामनासे अधिकं देने 
वाटे १ ॥ प्रभुः ॥ बहुत दोनेवाले १ ॥ ४५॥ 


युगाटिङद्यगावर्तो नैकमायो महाशनः ॥ 

अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनतजित्‌ ॥ ४६ ॥ 

युगादिकृत्‌ ॥ युगसवत्सरमासादिका करता १ युगोका प्रारं 
भ करनेवाखा २३०० नाम ॥ युगावर्त: ॥ सत्यथुगादिको वारं 
वार धुमानेवाले १ ॥ नेकमायः ॥ अनेक प्रकारकी माया रचने 
वाटे १ ॥ महाशनः ॥ प्रट्यकालमे सब जगतके खने वाटे १॥ 
अश्यः सबकी बुद्धि ओर इद्वियोसे छ्खा न जाय १॥ 
व्यक्तषपः ॥ प्रगट दै स्थूलषप जिसका १ योगियोके 
हदयमें स्वयंप्रकाशदपसे प्रगट ॒होनेवाटे २ ॥ सहसरनित्‌ ॥ 
हजारो अघरोके जीतनेवाटे १ ॥ अनंतजित्‌ ॥ अनेतजीर्ोको 
युद्धादि सबं रीरामें जीतनेवाले १ ॥ ४६ ॥ 


इष्टोऽविशिष्टः शिष्ेष्ठः शिखंडी नहषो उषः ॥ 

कोधहा क्रोधकृतकतां विश्ववाहमहीधरः ॥ ७ ॥ 

इषः ॥ परमानदषूप दोनेसे सषको प्रिय १ ॥ यज्ञादि करके 
पूजित २॥ अविशिष्टः ॥ सबके इदयमें समानषूपसे अतयाभि- 
हप होके रहनेवारे १ ॥ शिषेष्ठः ॥ शिष्॒ नाम उत्तम जनोके 
इष्ठ १ शिष्टजन जिनको प्यारे है २ शिष्रजनोंकरके पूजित 
॥ ३१० नाम ॥शिखण्डी ॥ मोरभुकुटवाले १ ॥ नहुषः ॥ अपनी 
मायासे जीवोको बांधनेवाले १ ॥ वृषः ॥ धर्मरूप रोके कम- 
नाके ब्रसानेवाठे १ ॥ कोधहा ॥ साधुजनोके कोधहता १॥ 


(२१८) विष्णुसहस्रनाम । 


क्रोधकृत्‌ ॥ द्ष्टोके कोध बद़ानेवाटे १ ॥ कतां ॥ जगत्कतो १॥ 
फरोधकृत्‌ ॥ नाम दु्टजनोके कतां नाम मारनेवारे ॥ दोनों पदसे 
एकं नाम ॥ विश्ववाहः ॥ जिसकी बाहु सबका आधार है ३॥ 
सव तरफ़ जिसकी भुजा र २ ॥ महीधरः ॥ पृथ्वीके धारण 
करनेवाले 3 प्रूजाकं धारण करनेवाले २॥ ४७ ॥ 

अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वाप्वानुजञः ॥ 

अपाँनिधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ८ ॥ 

अच्युतः ॥ षटभावविकारसे रहित ॥ छः विकार जन्म ठेना 
१ अस्ति नाम रहना २ वर्धते नाम बहना ३ विपरिणमते नाम 
हपका षदट जाना 9 अपक्षीयते नाम घटना ५ नश्यते नाम 
नाश होना & ॥ प्रथितः ॥ पालनादिकमें प्रसिद्ध १॥ प्राणः ॥ 
प्रजाको प्राणपसे जिनेवा १ ॥ ३२० नाम ॥ प्राणदः ॥ 
सुरोको बर देनेवारे १ असुरोके बलकं नाशक २ ॥ वास- 
घानुजः ॥ इद्रके छोटे भाईं १ ॥ अपांनिधिः॥ समुदररूपसे जलके 
घर 3 ॥ अधिष्ठानम्‌ ॥ जिसमे सब भूत वास करं कारणरूप 
रह्म १ ॥ अप्रमत्तः ॥ कर्मके अनुकूल फर देनेमे सावधान 
१॥ प्रतिष्ठितः ॥ अपनी महिमामें स्थिर ॥ ४८ ॥ 

स्कंद्‌ः स्कंदधरो धुर्यां वरदो वायुवाहनः ॥ 

वाघुदेवो शददाठरादिदेवः पुरंदरः ॥ ४९ ॥ 

स्कन्दः ॥.अमृतरूप होके बहनेवारे 9 वायु देके जगतके 

शोषनेवाटे २॥ स्कंदधरः ॥ धमपथके धारण करनेवाटे १ 
॥ धुः ॥ स्ष॑ब जगतूका जन्म स्थिति ख्यरूपी बोश्च उटनेवाटे 
॥ वरदः ॥ वांछित वरदेनेवाटे १ वरनाम गउ उसे दान देनेवाले 
यजमानरूप हके २ ॥ ३३० नाम ॥ वायुवाहनः ॥ सातों 


भाषाटीकासमेत । (२१९ ) 


वाधुके चलानेवाले नाम सातों वायुके आवह १ प्रवह २ अतुवह 
रे सेवह्‌ ¢ विवह ५ परावह & परिवह ७ ॥ सातो वायुके स्थानं 
यह ईै-मेघ ओर पृथ्वीके बीचमे आवह १ मेव ओर सुथके 
चमे प्रवद २ सूयचोँदके बीचमे अनुवह ३ चांद ओर 
नक्षके षी चमं सवह नक्ष ओर प्रहोके बीचमे विवह ५ 
ग्रह ओर सप्तऋषिके वीचमें परावदकष्सप्तषि ओर धुवके बीचमें 
परिह ७ ॥ वासुदेवः ॥ जो सबमें षसे वा सषको ठकेरने ववे 
नाम कीड़ा करे अथवा विवाह करे वा प्रकाश करे वा जिसकी सब 
स्तुति करे वा भुसुश्चुलोग जहां प्राप्त हों सो देव ॥ प्रमाण महा- 
भारका-“ वासनात्सर्वभूतानां स्तुत्यो यो देवयोनिषु ॥ वासु- 
देवस्ततो ज्ञयो योगिमिस्तत्त्वदाशमिः ” १ ॥ वृरहद्वानुः ॥ वडी 
है भानु नाम किरण जिसकी १द्र सूरयमें प्रकाश करनेवाटी ओर 
जगतको प्रकाश करनेवारी २ ॥ आदिदेवः ॥ आदि नाम 
कारणद्प देव १॥ पुरदरः ॥ देवताओके श्ओके पुर नाम गावके 
विदारण करनेवाटे १॥ ४९॥ 


अशोकस्तारणस्तारः शूरः रोरिजनेरवरः ॥ 
अवकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥ ५० ॥ 


अशोकः ॥ शोकादिषद्मीसे रहित १ ॥ ्ुतििपासा 
जरामृत्यु शोकमोहौ षड़्मंयः" ॥ तारणः ॥ संसाराणवसे तार- 
नेवाठे 9 ॥ तारः॥ गभे जन्म॒ जरा प्रत्युके भये तार- 
नेषारे १॥ शरः ॥ बडे पराक्रमवाके १ ॥ शौरिः ॥ शुर 
सेनके कुलम उत्पत्र १ ॥ ३४० ना० ॥ जनेश्वरः ॥ जन नाम 
जतुके ईश्वर १॥ अनुकूलः ॥ आत्माहूपसे सवको अनुकूल ९ 
निके कोह प्रतिकूल नहीं २ ॥ शातावत्तः ॥ धर्मी 


(२२० ) विष्णुपहश्चनाम । 


रक्षके वास्ते सव पदार्थं वत्तमान१ प्राणरूपसे सेकंड नाडिः 
यमं वत्तमान २॥ पन्नी ॥ पद्म है जिसके हाथमे ॥ १॥ पद्म 
निभेक्षणः ॥ कमलकी रोशनी जिसकी ओँखमिं है १॥ ५० ॥ 


पदानामोऽविदाक्चः पदमगमंः रारीरभ्रत्‌ ॥ 
महदिक्दो गडात्मा महाक्षो गर्वः ॥ ५१॥ 


पद्मनाभः ॥ त्रह्मा जिसमें पेदाहुआ एेसा कमल है जिसकी 
नाभिमें १ कमलके भीतर जो गुच्छा है उसके बीचकी किरणो 
वसे सो पदानाम्‌ २॥ अरविन्दाक्षः॥ कमलकीसी आवलि १॥ 
पद्यगभः ॥ योगि्योका दि जो कमलकी सूरत है उसको गभ 
नाम बीचमं रहै ३ ॥ शरीरभृत्‌ ॥ विनारूप हके वा प्राणद्प 
रोके सब शरीरोको धारे १ वा अपनी मायासे सव शरीरोको 
धारे २ ॥ महद्भिः ॥ बडी विभूतिवाला १।॥२३५० नाम ॥ ऋद्धः ॥ 
परपंचहप होके ष्टे जो १ ॥ वृद्धात्मा १॥ पुराना है आत्मा 
जिसका १॥ महाक्षः बडी अंखोवाला १ गरुडध्वजः ॥ 
निषषकी ध्वजामे गरूडकीं मप हे १॥ ५१ ॥ 


अतुः रारभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः ॥ 
सवेलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्‌ समितिजयः ॥५२॥ 


अतुलः ॥ जिसके समान कोहं नहीं । गीताम कहा है 
कि, तुम्हारे समान कोहं नहीं 3 ॥ भारी हे यश जिसका २ यह 
शति हे ॥ शरभः॥'शर नाम शरीर सब शरीरोमे आत्माहूप होके 
भासे १ ॥ भीमः ॥ जिससे सब उरं १ मक्तोको अभय देनेसे 
अभीमः २॥ समयज्ञः ॥ सृष्टि स्थिति प्रल्यको सष ॒ जाने १ 
सवभतोमे समष्टि होना यदी पूजा है जिसकी २ जिसका आराधन 


भाषाटीकासमेत । ( २२१ ) 


समभाव है ३ ॥ हविदैरिः ॥ यज्ञम आहति ग्रहण करनेवाला १ 
हविष्यका ्राहक २ गीताम कहा है-मे सब यज्ञोका भोक्ता ओर 
प्रथु हूं । स्मरणसे पुरुषोकी अविया दूर करनेवाला॥श्याम अर्थात्‌ 
हरितवण ॥ व्यासका वचन-“हराम्यघं च स्मरतणां हविभीगं 
कतुष्वहम्‌ ॥ वर्णश्च मे दरिभ्रष्स्तस्माद्रिरहं स्मृतः २॥ सर्व- 
लक्षणलक्षण्यः ॥ सवेतरहके प्रमाणेसि जो जाना जाय 3 साधु 
सवेलक्षणलक्षण्य होति ह परमार्थ होनेसे २॥ ३९० नाम ॥ 
लक्ष्मीवान्‌ ॥ जिसके इदयमें नित्य रक्ष्मी वसे ३॥ समि- 
तिजयः ॥ समिति नाम ठड़ाईंको जीतनेवाखा १ जिसकी जय 
शुद्ध है २ ॥ ५२ ॥ 


विक्षरो रोहितो मागो देवदामोदरः सहः ॥ 

महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ॥ ५३॥ 

विक्षरः ॥ दूर इआ है नाश जिसका १॥ रोरितः॥रोहित नाम 
रोहूमछलीका रूप १ वराहरूप २॥ मागैः ॥ परमानेदका रस्ता 
१ मुक्तिका मागे २॥ हेतुः ॥जगत्‌का हतु उपादानकारण निमित्त- 
कारण होनेसे १॥ दामोदरः ॥ दमादिक साधनोसे प्राप्त हने- 
वाखा १ यशोदाजीने जिसके पेटमें रस्सी लगाकर बांधा २॥ 
सहः ॥ सुब जीवोका तिरस्कार क्षमा करे 9 ( सहन करे ) 
महीधरः ॥ पर्वतदूप दोकर प्रथ्वीको धारे 9 वरादषूप होकर पृथ्वी- 
को उठवि २॥ महाभागः॥ अपनी इच्छसे डे शरीर १ अतिश्रेष्ठ 
शरीर २ भाग्यजन्यके भोर्गको भोगनेवाला ३ अवतारोमे बड- 
भोगोका लेनेवालां ® ॥ ३७० ॥ नाम ॥ वेगवान्‌॥ जहदी वीर | 
वाला वेदून चले 9 मनसे भी अधिक हे वेग जिसका २॥ अमि- 
ताशनः । भरयकारमे बेप्रमाण भोजन करनेवाला १॥ ५३ ॥ 

५4 


(२२२) विष्णुसहस्रनाम । 


उद्धवः क्षोभणो देवः श्रीगभः परमेदवरः ॥ 
करण कारण कतां विकृतां गहनो यहः ॥ ५४ ॥ 


उद्धवः ॥ ससारकी उत्पत्तिका उपादानकारण १ उद्रत नाम 
पृथक्‌ रै मव नाम सेसारसे २॥ क्षोभणः ॥ प्रकृति ओर पुरुषे 
गरवेश करके क्षोभ करे १ विष्णुपुराणका वचन है-प्रकृति ओर 
एरुषमें आत्मा प्रवेश करके क्षोभ करता है ओर आप सदा 
अविनासी रहता ३ ॥ देवः ॥ सर्गादि नाम उत्पत्ति पालन संहा- 
रसे पीडा करे १ प्रकाश करे २ असुरोको जीति ३ सब भूतोको 
धारे 9 आत्मा करके प्रकाश करे ९ स्तुतिके योग्य सब देशकाल 
सब वस्तमे ग्याप्त ७॥ श्तिमे कहा है किं एक देव है सब भूतोमे 
छिपा इआ सर्वव्यापी (^ हे सवका साक्षी है ॥ श्रीगभेः ॥ जगत्‌ 
ह्प श्री रै जिसके गभेमे १॥ परमेश्वरः ॥ सबसे पर ओर प्रणा 
कृरनेवाटे १॥ करणम्‌ ॥ जगतकी उत्पत्तिका साधकतम १ 
कारणम्‌ ॥ निमित्तकारण उपादानकारण १॥ कतो ॥ स्वतंञ१॥ 
विकता विचित्रलोकोंका करनेवाला १॥ ३८० नाम ॥ गहनः ॥ 
जिसके स्वप ओर सामथ्यं ओर चेष्टाको कोटं भी न जाने१॥ 
गुहः ॥ अपनी मायाकरके आप दी छिप जाय १ ॥ ५४ ॥ 


व्यवसायो व्यवस्थानः सस्थानः स्थानदो धवः ॥ 
परिः परमः स्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ॥ ५५ ॥ 
व्यवसायः ॥ सत्चितमात्र १॥ ग्यवस्थानः ॥ सब जगत्का 
स्थान १ सब लोकपारेसे लेकर अधिकारपरवकं अण्डज पिंड 
स्वेदज उद्िन चारों वणाश्रमके षिभाग करनेवाले २॥ संस्थानः॥ 
प्रयकालमे जौँ सब भूत स्थान करे  प्रयरूपी स्थान है 
निसकार॥स्थानद्‌ः॥ धुव प्रहादादि भक्तोको यथायोग्य स्थानके 


भाषाटीकासमेत । (२२२) 


दाता १॥ भुषः ॥ अविनाशी १: ॥ परद्धिः ॥ सबसे ब्रेष्ठविभू- 
तिवाले १ ॥ परमः स्पष्टः ॥ परमनाम शाति ज्ञानष्प स्वतनर 
होनेसे स्पष्ट 9 सब सिद्धि जिसके आधीन ह २॥ ३९० नाम ॥ 
॥ तुष्टः ॥ परमानंद १॥ पुषटः॥ सद्‌। सब जगह एकप १॥ शभे 
क्षणः ॥ शुभकारी हे दृष्टि जिसकी १ मुयुक्षुननोको मोक्ष, कामे- 
प्सुजनोको काम, पापी लोगोको दण्ड देनेवाला २ सर्वं सन्द 
हजन्य इद्यकी ग्रथि ओर अविद्या जिसकी दृष्टस दूर होय २ 
जिसकी दष्टे कमका नाश होय ४॥ श्रुति कती है कि) डद्यकी 
गाठ जिसकी हटि खोकती है। | ५५॥ _ _ 

रमो विरामो विरजो मार्गो नयौ नयोऽनयः ॥ 

वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धमेविदुत्तमः ॥ ५६ ॥ 

रामः॥ जिसमें योगी लोग रमण करं १ योगियेकि हदयमें 
रमण करर आत्मामे रमण करं २ अपनी इच्छासे रमणीय सुन्द्र 
श्रीर धारनेवाला 9 रघुङ्कल्मे अवतार ठेनेवाला ५॥ विरामः ॥ 
जगतका विश्रापर नाम आधार वा अवसान है जिसमे १ जगत्‌ 
जिसमें अन्तकाटमें प्रवेश करे २॥ विरजः ॥ रजोगुणसे निवत्त 
जिसका वीयं नाम पराक्रम आकाशसे भी परे है २॥ मागेः॥ 
जिसे जानके भुु्चु अमर रोते टै उसी राहको माग कहते है । 
रतिम कहा है कि -युुक्षका यदी ज्ञानमागे ह १ ॥ नेयः॥ प्रप्त 
होनेव।लेको नेय कहते रै पहचानेवाटेको नेता कहते ई, मागे 
कहते है नेय कहते हैःसुखसे उत्तम मागे नाम बहमज्ञानमे जीवको 
परमात्मास्वषटपकी प्राति करे १॥ अनयः ॥ जिसका कोई प्क 
नदीं १४०० नाम ॥ वीरः॥ पराक्रमवाला१॥ शक्तिमतां शरेषठः॥ 
्ह्मादिकं शक्तिमानोसे श्रेष्ठ 3 ॥ धर्मः ॥ जिसका सुवध्त 
धारण करे सो धम यह बड़ा सूक्ष्म ध्म है.१ पकर 


( २२४ ) विष्णुसहस्रनाम । 


जिसका आराधान होय २॥ धमविदुत्तमः ॥ धमं जाननेवारमे 
उत्तम श्रुति स्मृति जिसकी आज्ञा है, धमेके जाननेवारे अवता- 
रादिकसे भी उत्तम १॥ ५६ ॥ 

वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदूः प्रणवः पृथुः 

हिरण्यगमभः रावष्नो व्याप्तो वा रभो \॥६७॥ 

वैकुण्ठः ॥ नानाप्रकारकी गतिका शाता विविध नाम नाना 
प्रकारकी कंठ नाम गति विकढा नाम नगरीके कत्ता पञचभूतकां 
जगतके आरम्भमे इकटरा करनेवाला १॥ पुरूषः ॥ सष शरीरोमे 
सोनेवाखा १ सब पापोंका सादन नाम नाश करनेवाला २॥ 
प्राणः ॥ जीवहूप होकर रक्षा करे 3 प्राणूप रोकर चेष्ठा करावे 
२॥ संसारहप होकर चेष्ठा करावे ३ विष्णुपुराणमें वचन रै ॥ 
प्राणदः॥ प्रख्यमें प्राणोको खण्डन करनेवाखा 9 सृके आदिमं 
प्राण देनेवाला २ ॥ प्रणवः॥ पवित्र करनेवाखा इसी कारण श्रुति 
अकार उकार मकारको प्रणव कहती है १ जिसको नमस्कार 
क्रे यह सनल्कुमारका कचन रै २॥ परुः ॥ प्रपशचषूप होकर 
विस्तार करे १॥ ४१० नाम ॥ दिरण्यगभः ॥ पष्क कारण १ 
हिरण्यष्प ब्रह्मांडका बीज गभमें है जिसके २ ॥ शद्रः ॥ देव- 
ताके शद्चुओके मारनेवाखे 3 ॥ ग्याप्तः ॥ सवका कारण स्मे 
व्याप्त १ ॥ वायुः ॥ सवम सुगन्धकप ॥ गीताम वचन हे किं 
पृथ्वीम सुगन्ध म दरू १॥ अधोक्षजः ॥ किसीसे नीते छीन न 
हौ १।स्वगं ओर पृथ्वी जिसके नीचे है २॥ ५७॥ 

ऋतुः घुदरदौन्‌ः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ॥ 
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ८ ॥ 

ऋतुः ॥ काटात्मा ऋतु शब्द्‌ हे १॥ सुदशनः ॥ सुनाम मोक्ष 

द्शननाम ज्ञान दै जिसका १ शोभावान्‌ कमरपत्रसे नेजवाले २ 


भाषा #कोसमेत । (२२५ ) 


अपनी इच्छसे मन्द्र श्प धारनेवारे ३ मक्तोको जिसका 
दशन सुख देवे 9 ॥ काटः ॥ कार होकर सबको खाय १ छोकके 
कषय करनेको मे काल हँ २ गीताम कहा है ॥ परमेष्ठी ॥ परनाम 
उत्तम है महिमा जिसकी १ इदयषूपी आकाशम है स्थिति 
जिसकी २॥ परिभ्रहः॥ जो शरण अवे उसको सब ओरसे ग्रण 
केर 3 सर्वगत २ सर्वज्ञ ३॥ ४२० नाम ॥ उग्रः ॥ सूर्यादिकको 
भयदाता 9 जिसके भयसे पवन पवित्र करता है ओर सू 
तपता दै यह श्रति कहती हे २॥ संवत्सरः ॥ भूत जिस सुखसे 
वसे १ ॥ दक्षः ॥ जगदरप होकर वदमान होय सर्वभूतको ततक्षण 
उत्पन्न करं २॥ विश्रामः ॥ ससारसागरसे ग्यासादिकको षड्मं 
अविद्यासे ओर पंचडेश ओर मदमात्सर्यादि पच उ्डेशसे सब 
ुयुश्चुजनोको इटा देनेवाटे ३ ॥ विश्वदक्षिणः ॥ सब संसारसे 
साम्थीं 9 विश्वके रचनेमें दृक्ष नाम चतुर २॥ ५८ ॥ 


विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥ ५९ ॥ 


विस्तारः॥ जिसमें जगत्का विस्तार हे१॥ स्थावरस्थाणुः ॥ 
स्वाभाविक स्थिति है जिसकी १ प्रथ्वी-आदिकं स्थित ह जिस- 
म २ स्थावरस्थाणु एक नाम हे ॥ प्रमाणम्‌ ॥ ज्ञान आत्मा द्वारा 
सबका प्रमाण शूप १ प्रत्यक्षादिकं प्रमाणोसे प्रमाण हे जिसका 
२॥ बीजम्‌ ॥ अन्यथाभाव विना सबका कारण १ ॥ अब्ययम्‌ ॥ 
नाशरहित १ ।बीजमव्ययम्‌ ॥ एक्‌ नाम है १॥ अथः॥ सुखह्प 
जिसकी प्राथना करे १॥ ४३० नाम ॥ अनर्थैः ॥ पुनरकाम 
जिसको कुछ अथ नाम काम नहीं १ ॥ महाकोशः ॥ अत्रमयको- 
शादिके जिसके बडे षडे भंडार ह १॥ महाभोगः॥ सुखल्प भोग 


(२२६) विष्णुसहरसनाम । 


& जिसके १ ॥ महाधनः ॥ भोगोका साधनलक्षणङूप महाधन है 
जिष्के १॥ ५९॥ 


अनिविण्णः स्थविष्ठोऽरधरमयुपो महामखः ॥ 
नक्षत्रनेमिनकषत्री क्षमः क्षामः समीहनः ॥ ६० ॥ 


अनिर्विण्णः ॥ सब काम प्राप्त होनेसे अशोच १॥ स्थविघठः॥ 
विराटरूप होनेमे स्थित १ ॥ अभि जिसका शिर है सूर्यं चांद 
जिसकी आख ह २ पणकामनाहोनेसे जिसको छ पीडा नदीं 
है २॥ अभूः ॥ जन्मादिकषे रहित १ सत्ताषटप २ पृरथ्वीरूप ३ 
॥ धमेयुपः ॥ यज्ञस्तम्भरूप १ पद्यकी तरह जो आराधनूी 
धर्मे धा है २॥ महामखः ॥ यज्ञादिकं जिसको अर्पण केसे 
निवीणमोक्षफर मिरे इसी कारणसे यज्ञका फल महान्‌ हो 
जाता है १॥ नक्षजनेमिः ॥ नेमि नाम चर सुयादि नवग्रह 
ओर तारको शिष्चुमारचक्रके दयमे वायुचक्रमें चकरक्टप होकर 
फिरिवे १ ॥ ४४० नाम ॥ नक्षत्री ॥ चन्द्रहप नक्षत्रम चांदषूप 
म हं यह गीतामे कहा है १ ॥ क्षमः॥ सव कारमोमिं समथ १ क्षमा 
जिसका स्वभाव है २ पृथ्वीकी तरह क्षमा है जिसको २॥ क्षामः॥ 
सब विकारोके नाश दोजाने पर आत्माशूप होकर जो रहे १ 
॥ समीहनः सृष्टि करनेमे भटी प्रकार चेष्टा करनेवाला १॥६०॥ 


यन्न॒ इज्यो महेज्यश्च करतुः सवरं सतां गतिः ॥ 
सवंदशीं वियुक्तात्मा सवजञो ज्ञानपत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यज्ञः॥ सर्वयज्ञस्वषूप सब देवताअकि तृ्तिकारण यज्ञस्वह्प्‌ १ 


यज्ञ विष्णु है यह श्रुति कदती है ॥ इज्यः ॥ सवके इषटदेव १ 
फलके दाता इज्य नाम पूज्य जो देवता ओर पितरौका पक्र 


भाषाटीकासमेत । ( २२७ ) 


यज्ञ कृते ह सो आत्माका पूजन करते द ॥ यह हरिशपुराः 
णमे कहा है ॥ महेज्यः ॥ सब पूज्यो पएज्यतम मोक्षफर देनेसे 
१॥ करतुः ॥ स्तंभसदित यज्ञका कतु है १ ॥ सत्रम्‌ ॥ आसनादि 
उपाय जिस यज्ञके लक्षण है १ ॥ सत्पुरुषके रक्षक २ ॥ सतां 
गतिः ॥मुभक्षु जनको नानाप्रकारकी गति १॥ ५० नाम ॥ 
सवेदशीं ॥ सवका पाप पुण्यं देखनेवाला १ ॥ विभुक्तात्मा ॥ 
स्वभावक्ीसे युक्तं नाम हुटा पाप है आत्मा जिसका २॥ सवज्ञः॥ 
वही सवै है वरी ज्ञानयोम्य है यट जगत्‌ जो दिखाई देताहै सो 
आत्मा है यह शति कहती हे १ .॥ ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ एक नाम हे ॥ 
ज्ञानरूप प्रर १ जन्मरहित अनवच्छित्र नाम आदि अन्त रहित 
स्वका साधक परमात्मा ब्रह्न सब रै सत्य है आनंद हे ज्ञान है 
यहे श्रुति कहती है ॥ &१॥ 


सत्रतः सुमलः सृक्ष्मः एधोषः घृखदःघुहत्‌ ॥ 
मनोहरो जितक्रोधो वीाहूर्विदारणः ॥ ९६२ ॥ 


सुव्रतः ॥उत्तम शोभित है तरत जिसका सबभ्रतोको अभय देता 
हं यह मेरा व्रत है यह रामायणमें रामजीका वचन है त्रत नाम 
नियम १॥ सुमुखः॥घन्दरमुखवाटे १ आरनदहूप मनोहर मुखकम- 
से ने विष्णुपुराणमें छिखा है २ वनयात्राफे समय भ्रीरामच- 
द्रका मुख परम सुहावना भथा पिताका वचन राञ्यसे भी प्यारा 
माना, यह रामायणमें लिता है २ ब्रह्मको सब ॒विद्यके उपदेश 
करनेसे सुद्र मुख % जिसने बरह्माको उत्पन्न करके वेद दिया स 
वेदोको प्रकाश किया यह शरुतिने कहा है ॥ सूक्ष्मः ॥ इन्दियोका 
विषय नदीं १ शब्दादि जो विषयके कारण पञचभूत ह उनसे रहितं 


( २२८ ) विष्णुसहस्रनाम । 


नाम जदा २ षारीकफसे बारीक ३ सवगतः नाम सममे व्यापकं यह 
श्रुति है ॥ सुघोषः ॥ सुहावना है शब्द्‌ जिसका 9 भुतिषूप मेघकी 
तरह गभीर वचन २॥ सयुखदः॥भठे जनोको सुखदाता दुर्जनोंका 
सुख दूर करनेवाला १॥ सुहृत्‌ ॥ वेदून सेवा ओर बदला चादनेका 
उपकार करनेवाला १॥ ५६० नाम ॥ मनोहरः ॥ परमानदूपसे 
मन हरनेवाखा जो भूमा नाम व्यापक है सोई सुख है यह श्रुति 
कृहती है ॥ जितक्रोधः ॥ कोधका जीतनेवाला 3 षेदमागे थापे २ 
विना क्रोध असुरोको मारे ३ ॥ वीरबाहः॥ देवताअकि वैरियोंको 
मारे 3 वेदकी मयादा स्थापन करे २बडी पराकमी बाहुवाङे २॥ 
विदारणः ॥ अधर्मिर्योको नाश करे १॥ ६२ ॥ 


स्वापनः स्ववहो व्यापी नेकात्मा नेककमङृत्‌ ॥ 

वत्सरो वत्छटो वत्वी रलगम धनेरवंरः ॥ ६३ ॥ 

स्वापनः ॥ अज्ञानी जनोको मायामे सुखवे नाम आमबोधसे 
रहित करे १॥ स्ववशः ॥ सृष्ठिकी उत्पत्ति स्थिति ओर ख्य 
जिसके वशमें है १॥ व्यापी ॥ आकाशकी तरह ग्यापक 
सब का्यौमें कारणरूप होकर १ ॥ नैकात्मा ॥ अनेकात्मा होकर 
जगत्हप १जगत्की उत्पत्ति स्थिति प्रल्यके वास्ते अनेकूपसे 
विराजमान २।नेककमकृत्‌ ॥ जगत्‌की उत्पत्तिसे आदि छेकर 
अनेक कमे करे १ ॥ वत्सरः ॥ सब जगत्‌ जिसमें पसे १ ॥ 
वत्सलः ॥ जगतपर दयालुं 9 भक्त जिसको प्यारे हँ २।४७०नाम॥ 
वत्सी ॥ वत्सोका पालक नाम जगत्‌का पिता उसके सब बेरे 
ह १॥ रत्गभः॥रत् हँ गभेमे जिसके रएेसा समुद्र॒ जिसके 
गभे है १॥ धनेश्वरः ॥धनौका माणिक 9 यक्षेमिं बेर मे हँ यह 
गीतार्मे कहा है ॥ ६३ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २२९ ) 


धमशब्धमंकृदमीं सदपतक्षरमक्षरम ॥ 

अविज्ञाता सहखशच्विधाता कतलक्षणः ॥ ६४ ॥ 

धर्मगुप ॥ धमेकि रक्षक धमकी रक्षाके हेतु युगयुगमें अवः 
तार ठेता ह १ यह गीताके 9 अध्यायमें कहा है ॥ धर्मकृत्‌॥ धमं 
करनेवाला वेदम्यादाके स्थापनके वास्ते धर्म करनेवाला १ धर्म 
अधर्मसे रहित भी है परन्तु धर्ममर्यादा स्थापन करे है २॥ 
धीं ॥ धर्मोका धारण करनेवाला १॥ सदसत्‌ ॥ सत्तामात्र सत्‌- 
रूप जंगतूसे सद्कूय पिरे यह सत्पदका, अथं है असत्‌ जगद्‌ 
हप होकर असत्‌ नाम शूपविकार असत्‌ है १ यह श्रुति है ॥ क्षरः॥ 
सब भूतदूप जगत्‌ होकर क्षरनाम नाशवान्‌ हे १।४८० नाम ॥ 
अक्षरः॥ कूटस्थ-गीतामे लिखा है कि कूटस्थ अचलकप जगत्‌ धुव 
है १॥ अविज्ञाता ॥ आत्माको कतां माननेसे दुबेर शक्ति दोगहं 
है जिसकी रेषा जो है जीव उसको विज्ञाता कहते रै उसंका 
परतिद्रद्र अविज्ञाता नाम सर्वज्ञ १ ॥ सदसरंह्ुः ॥ जिसके किरण 
सूर्यादिकं ज्योतिवारोमे चमकं रदी है, सुय उसीके तेजसे प्रकाश 
कृरता हे १ यह श्रुति कहती है ॥ जो तेज मूय चन्दर अग्रिमे है 
वह मेरा री तेज हे यह गीतामें कहा है ॥ विधाता ॥ सब भतोका 
धारनेवाखा १ शेष दिग्गजादि जो जगत्के आधार है उनका 
भी धारनेवाला २॥ कृतलक्षणः ॥ सदा चेतन्यक्प १ शाघा- 
दिकेके कर्ता २ सजातीय विजातीयंके विच्छेद लक्षणका कतां 
३ श्रीवत्सष्टप रक्ष्मी रै रक्षण जिसका नाम ७ ॥ ६४ ॥ 


गभस्तिनेमिः स्वस्थः पिह भूतर्मदशवरः ॥ 
आदिदेवो महादेवो देवेरो देवभृद्रहः ॥ ६५॥ 
गभस्तिनेमिः ॥ गभस्ति नाम सूथमंडरुकी किरण उसमे 


( २३०) विष्णुसहसन।म । 


ूर्यशूप होकर बस १ ॥ सत्त्वस्थः ॥ प्रकाश सत्वयुणमें प्रधान 
होकर वसे १ स्च अंतःकरण सब जीवके अंतःकरणमें स्थित २॥ 
सिंहः ॥ सिहकी तरह बलवान त्रपदके खोप होनेसे नूर्सिहका 
नाम सिददै१॥ भूतमहैशरः॥ सव भूरतोका बड़ा इश्वर १ भूतनाम जीव 
उनमें बड़ा २॥ आदिदेवः सब भूतोका आदिकर्ता१॥ ४९० नाम॥ 
महादेवः॥ महादेवजीके सिवाय सष देवताओंको अपने आत्मन्ञानसे 
योगूपी शश्वयमें टय करे १ सब भावोको आत्मज्ञान योग देशव 
यमे जो पूज्य होय सो महादेव, यहं श्रुति कती ह १॥ देवेशः॥ 
सब देवताओंका ईश नाम मालिक १ ॥ देवभृदगुरः॥ देवताओंके 
सरदार ईद उनके गुर १ देवताओंका ओर सब विद्ाओंका पाक 
सब षिद्यांका धारण करनेवाला ॥ ६५ ॥ 


उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः ॥ 
दारीरभरतशरदधोक्ता कर्पर भूरिदक्षिणः ॥ ६६ ॥ 


उत्तरः ॥ संसारसागरसे तारनेवाला १॥ सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम 
ईद है यह धुतिहे॥गोपतिः।गोपनाम अदीर बनकर गोभको पाल 
१ गो नाम पृथ्वी उसका पति नाम पालक २॥ गोप्ता ॥जगत्‌का 
पालकं १ ॥ ज्ञानगम्यः ॥ केवल ज्ञानसे दी मिलने योग्य कम- 
हीसे नदीं १ ॥ पुरातनः॥ जो सदा रह पुराना १ सबसे पि 
जो दोय २॥ शरीरभूतभृत्‌ ॥ शरीरके कारण प्राणकप होकर पंच- 
भृतका धारण करनेवाखा भोक्ता १ ॥ पाटनेवाटा २ अनेषहपसे 
जगत्का भोग करनेवाला २।५०० नाम ॥ कपींदः ॥ कपि नाम 
वराह केपि नाम बंद्रोके इद्र रामचद्रहप १ ॥ भूरिदक्षिणः ॥ भूरि 
५५ त रप धर्मं ओर मयांदारूषी यज्ञ बहुत दक्षिणावाले 

१॥ ६६ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (२३१ ) 


सोमपोऽगृतपः सोमः पुरुजिसपुसत्तमः॥ 

विनयो जयः सत्यसन्धो दाशादैः षाततांपतिः६७ 

सोमपः ॥ सोमलताके पीनेवाखे यज्ञम देवताषूप १ धर्मकी 
मयादा रिखात हए यजमान होकर सोमलता पीनेवरे २॥ 
अमृतपः॥ आत्मूपी अमृतका पीनेवाख १ समरुदरसे निकला 
हुआ अमृत असुरे छीनके देवताओंको पिरवे ओर आप 
पयि २॥ सोमः ॥ चन्द्रमा हके ओषोको पुष्ट करनेवाला 
म चन्द्रमारूप होके ओषधोको पुष्ट करता दँ यह गीतामें कहा रे॥ 
उमा नाम पावेतीके साथ रहनेवाला शिव २ ॥ पुरुजित्‌ ॥ पुर्‌ 
नाम बहुतको जीतनेवाला १॥ पुरुसत्तमः ॥ विश्वहपको पुर्‌ 
कहते है सत्तम नाम श्रेष्ठ ३॥ विनयः ॥ विनय नाम दण्ड दैत्य 
ओर दृष्ठ प्रजाको जो ठंड दे १ ॥ जयः ॥ सब भूतोको जय 
करे १॥  । ॥ सेध नाम संकल्प जिसका सत्य है१।सत्य 
संकटप है यह शति कहती है ॥ ५१० नाम ॥ दाशार्हः ॥ दाश 
नाम दान उसके योग्य १ यदुकुलमें जन्मे २॥ सात्व्तापतिः ॥ 
तन्धरका निमांण करे १ साच्छत नाम यादर्वोके अशसे उपपन्न २ 
सत्वगुणी पुरुषोंका पति २॥ &७ ॥ 

जीवो विनयितापताक्षी युकुन्दोऽमितविक्रमः ॥ 

अम्भोनिधिरनन्तामा महीदधिरायोऽन्तकः ६८॥ 

जीवः ॥ क्षजज्ञहूप होकर प्राणोको धारनेवाखा १ ॥ विनयि- 
तासाक्षी ॥ धमेयुक्त जीवको साक्षात्‌ जाने 9 आत्मासे जदा 
कोहं पदाथ जो न देखे २॥ युकृन्दः॥ सुक्तिका दाता १॥ 
अमितक्क्रिमः ॥ अनन्तपराक्रमवाखा १ तीन पेसे तीन 
लोक नापे २ बड़ी श्रता दे जिसकी २॥ अम्भोनिधिः) अम्भस्‌ 


( २३२ ) विष्णुसहस्चनाम । 


नाम देवतादिकं जिसमें ख्य होते रै 3 ॥ देव पित मनुष्य अमुर 
इन ॒चारोका नाम अभस्‌ यह ति है ॥ अभोनिधि नाम 
समुद्र २॥तालाबोमिं समुद्र मे ह यह गीताम कहा हे ॥अनंतात्मा॥ 
जिप्को किसी देश किंषी काल किसी वस्तुमे नियम नकर 
सके 3 ॥ महोदधिशयः॥ प्रख्य करके सब भूरतोसमेत सथुदर् 
शयन करे १॥ अंतकः ॥ मृत्तोको अन्त करे १॥ ५२० 
नाम ॥ &८ ॥ 


अजो महाः स्वामाग्यो जितामित्रः प्रमोदनः ॥ 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधमौ तरिविक्रमः॥६९॥ 


अजः॥ जिसका जन्म नहीं १ अज नाम कामका दे ॥महादः॥ 
बड़ी पूजाके योग्य १।स्वामाग्यः ॥ स्वभाव करके सदा सिद्धिषटप 
१ ॥ जितामित्रः ॥ रावणारिक बाहरके शञ्च॒ ओर काम 
क्रोपादिकं भीतरके शको जीतनेवाटे १ ॥ प्रमोदनः ॥ ज्ञानि 
योको आत्माका स्वाद अमृतरूप नित्य दनेवाला १ ओर 
कथन करनेसे हष देनेवाला २ ॥ आनन्दः ॥ आनन्द्‌ स्वप 
१।जिस आनन्दका ठेश सव भूतेमिं हे यह शति है २॥ नन्दनः 
आनन्ददायक १ ॥ नन्दः ॥ सबसे बड़ा एेश्वयवान्‌9 विषयसुखसे 
रहित आनन्दस्वह्प २॥ सत्यधमा ॥ सत्य ओर धमे 
ज्ञानवाला 9 ॥ सत्वा है धमे जिसका आचार दया अहिंसा 
दान स्वाध्याय यह परम धम ह इनके सयोगतसे आत्माका दशन 
२॥ तिकिक्रमः ॥ तीन टोक उदवन करनेवाला १ तीन 
लोकके नाप ठेनेसे वामनजीको भिषिक्रम हरिवंश पुराणम कहा 
है, तीनपद्‌ रखता इअ यह श्रुति है, उत्पत्ति पारन सहार तीन 
पराक्रमवाला २॥ ५२० नाम ॥ ६९ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २३३ ) 


महर्षिः कपिखाचायंः कृतज्ञो मेदिनीपतिः ॥ 
त्रिपदसिदराध्यक्षो महाश्रंगः कतान्तङत्‌ ॥७० ॥ 


महर्षिः कपिलाचार्यः ॥ यह विशेषण सहित एक नाम है मदान्‌ 
हो वही ऋषि हो सब वेदोके जाननेसे वेदका एकदेश जाने सो 
ऋषि कपिल नाम शुद्धात्मतच्चका उपदेश करेवा आचाय 
सो कपिलाचायै ॥ ऋषिका पुत्र जो कपिर है वह महान्‌ है यद 
अति है । सिद्धोमें कपिट युनि मे हं यह गीतामें कदा है१। कृतज्ञः 
कृत नाम जगत्‌ ज्ञ आत्मा आप दी जगत्‌ है आप दी आत्मा 
है १॥ मेदिनीपतिः ॥ पृथ्वीका पति १ ॥ भरिपदः ॥ तीन॑ पाद्‌ हैँ 
जिसके । तीन पेर धरता हुआ यह थुति है १ ॥ त्रिदशाध्यक्षः ॥ 
जाग्रत्व्वप्रसुषुपि तीनों अवस्थाओंका साक्षी १।महाश्रगः॥मत्स्य- 
हप महाश्रंग प्रट्यकाटमें नाव बनाकर अपनी गमे बाधके 
क्रीडा करे १ ॥ कृतांतङ्घेत्‌ ॥ कृत नाम जगतका अन्त नाम सदार 
करनेवाला १ कृतांत नाम मृत्युको कारनेवाला २॥ ७० ॥ 

महावराहो गोविंदः सुषेणः कनकांगदी ॥ 
ण्यो गभीरो गहनो य॒प्तश्चक्रगदाधरः ॥ ५७१ ॥ 

महावराहः॥वरादहावतार १ ॥ गोविंदः ॥ गो नाम वेदवाक्यसे 
जो प्राप्न हो १ वाणी वा वेदांतवाक्यसे जो जाना जाय सो गोवि- 
द्‌ २ यह विष्णुपुराणमे कडा हे ॥ सुषेणः ॥ सुन्द्र हे त्रिशुणरूप 
सेना जिसकी १॥ ५४० नाम ॥ कनकांगदी ॥ सोनेका है अंगद 
नाम भुजबेद जिसका १ ॥ गुद्यः ॥ रदस्य ओर उपनिषदोंसे 
जो जाना जाय १ हदयहूषी गफामे प्राप्त २॥ गभीरः ॥ ज्ञान 
हेश्वयै बलम गम्भीर १ ॥ गहनः ॥ शरीरम प्रवेश शोनेवाटेसे 
जिसमें प्रवेश करना दुर्घट है १जाम्रतस्वप्रसुषुपि तीनों अवस्थाकि 


(२३४ ) विष्णुसषसनाम । 


भाव अभावका साक्षी २॥ गुप्तः ॥ मन वाणी जहां न प्च 
सवमें छिपा इभ 9 ॥ सब भूतम एक आत्मा छिपा है प्रकाश 
नहीं करता यह श्वति है ॥ चक्रगदाधरः ॥ चक्र ओर गदके 
धारण करनेवाले १ ॥ ७१॥ । 

वेधाः स्वांगोऽजितः कृष्णो दृटः संकर्षणोऽच्युतः ॥ 

वरणो वारणो दक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥ ५२॥ 

वेधाः ॥ ब्रह्मा होकर जगत्को रचनेवाखा १ ॥ स्वंगः ॥ 

आप दी काय ओर कारण अपने अद्गसे रचनेवाला १॥ अनितः॥ 
अवतार धारके किससे जीता न जाय १॥ कृष्णः ॥ द्वैपायन 
नुम स्यासको ङष्ण.जानो 9 नारायण जानो कृष्णके सिवाय 
ओर किंसका साम्यं महाभारत बनानेक्ा ४ रै २ यह विष्णु 
पुराणमे कहा रै । सव युनि्योमं व्यास मे दं यह गीताम कदा 
ह ॥ ५५० नाम ॥ टः ॥ जिसके स्वह्प ओर सामथ्यका 
नाश नदीं ३१॥ संकर्षणोऽच्युतः॥ प्रखयकाटमें एक दी वेर सप्‌ 
प्रनाको खींचनेवाला नाश रहित स्वभावसे विशेषण सहित एक 
नाम हे १ ॥ वरुणः ॥ वरुण नुम सूर्यं वा जर इनको .प्ाप् 
होय १ वरुण सय है यह श्रुति है ॥ वारूणः॥ वरुणकी संतान 
वसिष्ठ वा अगस्त्य १॥ वृक्षः ॥ वृक्षकासा अचल स्वभाव है 
जिसका १ वक्षकी तरह अचल है यह श्रति है ॥ पुष्कराक्षः ॥ 
इदयकमलमें चितन होय जिसुका 3 स्वकूप जिसका प्रकाशवान्‌ 
है २॥ महामनाः ॥ उत्पत्ति स्थिति प्रख्य अपने मनसे करने 
वाला॥७२॥ 

भगवान्‌ मगहानदी वनमाली हलयुधः ॥ 

आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुगेतिसत्तमः॥५३॥ 

भगवान्‌ ॥ एय, ध्म, यर्‌! श्री वैराग्य, मोक्ष इन्‌ @& 

पदार्थोका नाम भग है जिसमे भग रहे सो भगवान्‌ 9 जिसको 


भाषाटीकासमेत । (२३५ ) 


ह्न छः पदार्थोका यथाथं ज्ञान दोय २ भर्ती उत्पत्ति 
लयं गति अगति विद्या अविद्या इन छः वस्तुओंका जाननेवारा 
३॥ भगहा ॥ प्रलयकाल रेश्वयोदि भगका नाशकं १ ॥ 
आनेदी ॥ सुखहप सवे संपत्तियुक्त १ ॥ ५६० नाम ॥ 
वनमाली ॥ पेचूततन्मााहूपी वेजर्यती नाम वनमाला हे 
जिसकी १ तुलसी कुद मदार पारिजात कमल इन पांच एूलोंपे 
बनैसो वनमाला पांवतकं रुटकती हृं माला वनमाला 
जिसकी २॥ दलायुधः ॥ दल निसका शष दै वर्देवमूतिं १ 
जरासंधकी लड़ाईके समय इट मशल आकाशसे उतरा यह 
विष्णुुराणम टिखा द ॥ आदित्यः ॥ अदितिमे कश्यपसे उत्पन्न 
वामनूप १ ॥ ज्योतिरादित्यः ॥ सूयंमडल निसमे ज्योति 
रहती है १ आप री ज्योति आप दी आदित्य २॥ सरिष्णुः ॥ 
शीतोष्ण ओर दुःख सुखको सदनेवाला १ ॥ गतिसत्तमः ॥ 
आप ही गतिहप आप दी सत्तम श्रेष्ठ १ ॥ ७२॥ 


सुधन्वा संडपश्छदासणो द्रविणप्रदः ॥ 
दिविस्प्रक्पवैदृग्न्यासो वाचस्पतिरयो निजः ॥७४॥ 


सुधन्वा ॥ संदर इद्ियहूपी धठुष हे जिसका १॥ खंड- 
परशुः ॥ शब्रुभौका संडन करनेवाला परशा धारे पर्ुराम- 
हप १ अथवा शिप २ अखण्ड है नाम अमोघ है प्रशा 
जिसका ३॥ दारुणः ॥ सन्मार्गके विरोधियोको मारने- 
बाला १॥ द्रविणप्रदः ॥ भक्तोको वांछिति फलका देनेवाला १॥ 
५७० नाम्‌॥ दिविस्पृर्‌ ॥ दिवि नाम स्वगका स्पश करनेवाला १ ॥ 
सर्वहगव्यासः॥सर्वदृष्िवाठे जो सर्वज्ञ उसका विस्तार करनेवाला 
श्यास १ आप दी सवं ओर आप दी व्र २ जिषने चारो बेदोकी 


( २३६ ) विष्णुसहस्रनाम । 


शाखा कर दी, ऋगेदकी २१ यजुर्वेदकी १०१ सामवेदकीं 
१००० अथवेवेदकी ९ ओर १८ पुराणोका करतां ३॥ 
वाचस्पतिरयोनिजः ॥ वाच नाम विद्याका पति १॥ अयोनिजः ॥ 
माताकी योनिमे जिसका जन्म नदीं यह नाम ब्रह्माका हे3 ॥७४॥ 


त्रिसामा सामगः साम्‌ निवाणं भेषजं भिषक्‌ । 

सन्यासङ्च्छमः शतो निष्ठा शांतिः परायणः ॥५७५॥ 

त्रि्तामा ॥ त्रि्रामनाम वेद्व्रतका हे तीनों वेदोके त्रतसे मिकी 
स्तुति होय १॥ सामगः ॥ सामवेदका गनेवाटा १ साम्बेदने 
जिसको गाया है२ ॥ साम ॥ साम वेद १ ॥ वेदम सामवेदमे ह 
यह गीताम कहा है ॥ निर्वाणम्‌ ॥ सर्वदुःखनाशप परमानन्दं 
लक्षणहूप १॥ भेषजम्‌ ॥ संसारमे दटनेकी दवा १॥ भिषक ॥ 
ससारश्पी रोगके नाश करनेवाले मोक्षय ब्रह्म विद्या उपनिषद्‌ 
गीता सवरोगके वेव होय यह शति है १॥ सन्यासङृत्‌ ॥ मोक्षे 
वास्त चोथा आश्रम करेवा १॥ ५८० ॥ नाम ॥ शमः ॥ 
सन्यासि्योको ज्ञानका साधन शमषूप 3 ज्ञानका साधन शम २ 
सदा सन्यासीका मुख्य धम शमता हे ३ वानप्रस्थोका नियम 
गहस्थोका केवल दान ब्ह्मचारीका गुरुसेवा यह स्मृति रै, स 
तीको शमन करनेवाला £ ॥ शातः ॥ विषयसुखमें संगरहित 9 
फिया ओर कलकेसे रहित रै शांत हे यह श्रुति हे ॥ निष्ठा ॥ 
प्रलयकाट्मे सब भूत जिसमें रर ३॥ शांतिः ॥ ब्रहमविया १॥ सम- 
तासे अविद्याका नाश २॥ परायणः ॥ प्र अयन नाम स्थान 
जहां जायके पेर नीं अवे ॥ ७५ ॥ 


श्॒भागः शांतिदः सरष्टा मुदः ङ्वठेशयः ॥ 
गोहितो गोपतिर्गोप्ता एषमाक्षो इषप्रियः ॥ ५७६ ॥ 


भषिादीकासमेत । ( २२७) 


शुभांगः ॥ शोभावान्‌ अंग 3 ॥ शांतिदः ॥ रागद्रष खोनेवाटा 
शांतिकि दाता १ ॥ सरष्टा ॥ सषि आदिमं सबभूतोका रचने 
वाला १ ॥ कुमुदः ॥ कु नाम पृथ्वीम आनंदपानेवाखा ३ पृथ्वी- 
को आनद देनेवाला २॥ कुवटेशयः ॥ पृथ्वीको सव॒ दिशासे 
टकनेवाला १ कुवल नाम जल उसमे शेषनागपर सोनेवाला २ 
कुवलनाम वेरका फल उसमें तक्षकषप होक सोनेवाखा ३ क 
नाम भूमि वल नाम चलन एसा जो स्का पेट उसपर सोन 
वाखा 9 ॥५९०नाम ॥ गोरितः ॥ गञ्के बटानेके वास्ते गोव- 
दधन परैतदप १ गउको प्यार करे २ गोनाम भूमिके भार उता- 
रनेको अपनी इच्छसे अवतार धारनवाखर॥ गोपतिः ॥ प्रथ्वी; 
गॐ, दृद्वियोके पति नाम पालक १॥ गोप्ता ॥ जगत्तके रक्षक 9 
अपनी मायासे अपने आत्माको आच्छादन करनेवाखा २ ॥ 
पृषभाक्षः ॥ सब कामना बरसानेवाला १ धमे रूप पवि ईटि 
है जिसकी २॥ वृषप्रियः॥ घर्म प्यारा है जिक्रको १ ॥ ७६ ॥ 


अनिवतीं निवत्तामा सेधा क्षमङ्च्छिवः ॥ 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः ॥७७॥ 


अनिवर्ती ॥ देवता ओर असुरोके संग्रामसे जो खुरी न प्ते, 
जो धर्म न छोडे २ ॥ निवृत्तात्मा ॥ स्वाभाविक 
जिसकी आत्मा नाम मन विषर्योसे निवृत्त हे १॥ संकषप्ता ॥ 
जगत्‌के विस्तारे प्रल्यम घटानेवाला १ ॥ क्षेमकृत्‌ ॥ 
शरण अयेकी रक्षा करे 3 ॥ शित्रः ॥ स्मरणमा्से पाप 
खोनेवाखा १ ॥ ६०० नाम ॥ श्रीवत्सवक्षाः ॥ श्रीवत्सनाम 
छापा ह ९.8 छातीप्र जिसके १॥ श्रीवासः ॥ जिसके हद्‌ 
यम नित्य लक्ष्मी वसै १॥ श्रीपतिः ॥ स॒मुद्रमथनके समयमे 


१६४ 


( २३८ ) विष्णुसदसनाम । 


सब देवतोको छोडकर लक्ष्मीने जिसको अपना वर किया १ 
परमशक्तिके परति २॥ श्रीमतांवरः ॥ तीनोविदरूप श्री है जिसकी १ 
अह्मादिकं श्रीमानेसे उत्तम २॥ ७७ ॥ 
श्रीदः श्रीराः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविमावनः॥ 
श्रीधरः श्रीकर श्रेयः श्रीरमेष्टोकत्रयाश्रयः ॥७८॥ 
श्रीदः ॥ भक्तोफो श्री देनेवाले १ ॥ श्रीशः ॥ लक्ष्मीक स्वामी 
( मालिक ) १ ॥ श्रीनिवासः ॥ टक्ष्मीवानोमे नित्य वसे १ 
लक्ष्मी जहां रहे २ ॥ श्रीनिधिः ॥ जिस स्वैशक्तिहपमे संप्रण 
श्रीस्थापन होय १ ॥ श्रीविभावनः ॥ कर्मके अनुसार नानाः 
प्रकारकी श्री सवं भूतोको देनेवाला १ ॥ श्रीषरः ॥ सर्वभुतोको 
उत्पन्न करनेवाला १ लक्ष्मीक खतीपर धारे २॥ ६१० नाम ॥ 
श्रीकरः ॥ श्रवण, स्मरण, स्तुति, ध्यान, पूजा करनेवाखको 
दैश्वय देनेवाया १ ॥ श्रेयः ॥ कल्याणदप प्रह १ 
नाशरहितं सुखकी प्राततिका नाम भ्रयरै २ ॥ ्रीमान्‌ ॥ 
सदा रृ्ष्मीप्हित १ ॥ लोकम्रयाश्रयः ॥ तीनों लोकोका 
आधारभूत ॥ ७८ ॥ 
स्वक्षः सगः रतानदो नंदिल्यतिणिश्वरः॥ 
विजितातमाऽविधेयात्मा सत्कीतिशिछन्नंशयः ७९॥ 
स्वक्षः ॥ कमलकासी सोहनीर्ओखोवाटे १ ॥ स्वगः॥ अच्छ 
सुन्दर अंगवारे १ ॥ शतानंदः ॥ एक परमानर जो भेदके 
अनेकं आनन्दक्प हआ है १ एकी आनन्दे आसरे सवभूत 
9 यह ति है ॥ नंदिः॥ परमानन्दह्प १ ॥ 
उ्योतिगणिश्चरः ॥ सव चमकनेषराटे समूहे ईश्वर १ उषीफे 
परकाशसे सब प्रकाश कसते है यह शति दै । सू्ै, चंद्रमा, अग्निम 


भाषादीकासमेत । (२३९ ) 


मेरा ही तेज है यह गीताम कंहा है ॥ विजितात्मा ॥ मनको 
जीतनेवाला १ ॥ ६२० नाम ॥ अविधेयात्मा ॥ जिस आत्माका 
विधान नाम कथन न हो सके १ ॥ सत्कीतिः ॥ सत्य है कीतिं 
जिसकी १.॥ धिन्रसशयः ॥ रस्तामटकवत्‌ साक्षात्‌ ज्ञानसे 
जिसको कोह सन्देह न रहे ३॥ ७९॥ 

उदीणंः सवेतश्चघ्ुरनीय्यः शा्वतः स्थिरः ॥ 

भूशयो भूषणो मूतिविशोकः शोकनाशनः॥८०॥ 

उदीर्णः ॥ सष जगतत श्रेष्ठ १ ॥ सर्वतश्व्ुः ॥ सबको 
अपना चेतन्यहप्‌ देखे १ सव दिशाओंमे ई ने जिसके यह शति 
हे ॥ अनीशः ॥ जिसमे कोहं षडा नदीं १ ॥ शाश्वतः स्थिरः ॥ ` 
सष होनेपर भी विकार नहीं जिस्म १॥ दोनो पदोकाएकदी 
नाम हे ॥ भशयः ॥ टका जानेके समय समुद्रके तटपर भूमिपर 
सोनेवाला १ ॥ भूषणः ॥ अपनी इच्छसे अवतारादिकं धार. 
कर पृथ्वी शोभा देनेवाले १ ॥ भूतिः ॥ होनेवारी _शृ्तिषि- 
भूति सष विभूतिका कतां १ ॥ ६३० नाम ॥ विशोकः ॥ 
शोकरदित परमानन्दषूप १ ॥ शोकनाशनः ॥ स्मरणसे भक्तेफि 
शोक नाश करे ॥ ८० ॥ 

अिष्मानचितः कमो वि्युदधात्मा विशोधनः ॥ 

अनिषटोप्रतिरथः प्रदुश्नोऽमितविक्रमः ॥ ८१॥ 

अचिष्मान्‌ ॥ जिसके प्रकाशसे सूयं चन्द्रमा प्रकाश करते 
ह १ आर्धनाम किरणवाले सूर्यशूप चन्द्रमाहूप २॥ अ्धितः॥ 
सब कोकके पूज्य १ ्रह्मादिकेदेवतोके पूज्य २ ॥ कुमः ॥ घडे 
हूप॒ जिसमे सब वस्तु भरी जार्यै १ ॥ शिञ्चुद्ात्मा ॥ तीनों 
गुणोसे रदित १ ॥ विशोधनः ॥ स्मरणसे पाप दूर करे ३॥ 


(२४० ) विष्णुसहस्रनाम । 


अनिरुदः ॥ चारमूर्ियोमं अनिशुढशूप १ जो डा किसीसे 
न्‌ रुके २॥ अप्रतिरथः ॥ वैरी जिसके नहीं ३ ॥ प्रद्यु्नः ॥ प्र 
उत्तम दयन्न नाम द्रव्य है जिसके १ ॥ चारमूतिमे प्रचु्रहप २ ॥ 
६५० नाम ॥ अमितविक्रमः ॥ वेप्रमाण षट्वारे १ दहिसारहित 
पराक्रम है जिसका २ अपरिच्छित्र पराक्रमवारखा ३॥ ८१ ॥ 


कालनेमिनिहा वीरः शौरिः ॐरजनेरवरः ॥ 
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः ८२॥ 


कालनेमिनिहा ॥ काटनेमि नाम दैत्यको मारनेवाला १ ॥ 
वीरः ॥ अगले पिरे शका नाशक १ ॥ शौरिः ॥ शरकुलमे 
अवतार लेनेवाला १ ॥ शुरजनेश्वरः ॥ शुरतामे हन्द्रादिकं 
देवताओंसे अधिकं रेशवर्यवाला १ ॥ विलोकात्मा ॥ तीनों रोकका 
अन्तर्यामी आत्मा १ तीनों छोकमें अभेद आत्माशूप २॥ तिलो 
केशः ॥ तीनों टोकोंका स्वामी १ तीनों टोकं जिसकी आज्ञासे 
अपने अपने मागमे चरै २॥ केशवः ॥ सूर्यादिककी किरण 
जिसके केश ह ३ ब्रह्मा विष्णु शक्ति गणेश नाम रै जिस्केर 
कं नाम व्रह्म ईश नाम शिव दोनों तुम्हारे अंश यह दरिविशपुराण- 
मं है ॥ केशिहा ॥ केशि दैत्यके मारनेवाटे १ ॥ हरिः ॥ अज्ञान- 
सहित संसारको हरे ३ ॥ ६५० ॥ ८२ ॥ 

कामदेवः कामपालः कामी कांतः कृतागमः ॥ 

अनिर्दश्यवपुषिष्णुर्षरोऽनन्तो धर्नजयः ॥ ८२ ॥ 

कामदेवः ॥ धम्‌, अर्थ काम, मोक्षके चाहनेवाले जिसकी 
पूजा कर सो कामदेव १ ॥ कामपालः ॥ कामनावाले 


काम परण करै १ ॥ कामी ॥ एूरणकाम जिसको कामना 
न्‌ रहै ३ स्रस्वतीके वास्ते कामनाकी यह थुति है ॥ कतः ॥ 
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परमसुन्दररूप १ क नाम ब्ह्माका दो पराद्धनाम १०० वर्षम 
अत करे २॥ कृतागमः ॥ श्रतिस्मृतिके कतां । वेद शाह्न 
विज्ञान यह सब जनादैनसे भये विष्णुसहस्रनाममें कहा है १ ॥ 
अनिर्देश्यवपुः ॥ जिसके शरीरको यह दै एेसा न कदा जाय १ 
सबगुणोसे रहित शरीर है जिसका २ ॥ विष्णुः ॥ सारे जगते 
व्याप्त जिसकी कांति अधिक करके है १॥ वीरः ॥ वीर 
नाम वेगवाले अथवा कांतिवाटे १ ॥ अनतः ॥ व्यापक नित्य 
सवका अत्मा १ देश कार वस्तुक नियमे रहित सत्य रै ज्ञन- 
हप है अनत है यह्‌ श्रुति है ॥ देवता निके गुणोका अतन 
पवे यह विष्णुपुराणमे है ॥ धनंजयः ॥ दिगिजय करके धन 
लेनेवाला अर्जन १ पांडवमे धनंजय भे हँ यह गीताम कहा है 
॥ ६६ ° नाम ॥ ८३॥ 

ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्‌ ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवधनः ॥ 

ब्रहमविदपाह्णो म्रह्मी बऋहज्ञो बाह्मणप्रियः ॥ ८५॥ 

ब्रह्मण्यः ॥ तप वेद्‌ सत्य ज्ञान इन पदार्थोको जाननेवाले १ 
इन्दी पदार्थसि जानने योग्य ओर हितकारी नरनारायण पसे 
तप किया २ ब्राह्मण जातिके रक्षके वस्ते अवतार धार रक्षको 
मारके वेदकी रक्षा की २३ असेनको ज्ञान दिया % ॥ ब्रह्मकृत्‌ ॥ 
तप, वेद, सत्य, ज्ञानका कतां १॥ ब्रह्ना ॥ ब्रह्माहपसे सबका 
रचनेवाला 9 ॥ ह्म ॥ सत्यादिक चार पदाथके बढ़ने अथवा 
बटनेसे सत्य है ज्ञानस्पक््प हे अनेत है यह श्रति हे १॥ 
ब्रह्मविवद्भनः ॥ तप आदिकं चायो पदार्थोको बदानेवाखा १ ॥ 
ब्रह्मविद्‌ ॥ वेदके अथ ओर वेदको जो यथार्थं जाने १ ॥ ब्राह्मणः ॥ 
ब्ह्माहूपसे सबरोकको पेद देनेवाला १ ॥ ब्रह्मी ॥ जगत्‌ ब्रह्मद 
पको धारनेवाला १ ॥ ब्रह्मज्ञ ॥ ब्रह्मको जाननेवाखा १ ॥ ब्राह्म 
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णपरियः ॥ ब्राह्म्णोका भिय १ जिसको ब्राह्मण परिय द २ ब्राह्मण 
मारता हआ गाली देता हआ शाप देता हो तो भी पज्यदे जो 
ब्रह्मणको प्रणाम न करे तो बह्म अग्निसे दग्ध है दहनके योग्य है 
मेरा नहीं है यह भगवद्राक्य दे ॥ ६३७० नाम ॥ ८४ ॥ 


महाकमो महाकमा महातेजा महीरमः ॥ 
महाक्रतमहायस्वा महायज्ञो महाहविः ॥ ८५ ॥ 


हाक्रमः ॥ बडे क्रमवाङे १ करम नाम चरण धरतीकपी षड 
चरण है जिसके २ षडे क्रमवालटे विष्णु सुञ्चे पवित्र करो यह 
श्रति है ॥ महाकमा ॥ महान्‌ जगतके रचने ओर पालने ओर 
नाशकरने शप है कर्म जिसके १॥ महातेजाः ॥ बडे तेजवाले ३ 
सूर्यादिकं जिसके तेजसे रोवे २ भिसके तेनको पाकर सूयत 
पता हे यह श्रति हे सुयमे मेरा दी तेज दे यह गीतामें हे । अपनी 
शूरता ओर वीरतासे सबको लडादमे तपत करे ३॥ महोरगः ॥ 
बड़ा सपं 9 सपमिं वासुकि मे ह यह गीताम हे ॥ महाक्रतुः ॥ 
आपी ब्डाहेआपदी यज्ञ हे जसे अश्वमेध यज्ञोका राजा हैसो 
नारायणरूप हे१।महायज्वा ॥ आप री बडा हे आप ही यज्ञ कर- 
नेवाटा है जगतके उद्धारक वास्ते यक्ञका प्रचारक १ ॥ महायज्ञः॥ 
आप दी बडा है आप ही यज्ञ दे यज्ञम जपयज्ञ मे द यह गीतामें 
है१। महाहविः ॥ आप दी बड़ाहै आप दी इवि नाम होम करनेका 
अत्र ओर धी है जिस परमात्मामें सब जगत्‌ होमा जाय ॥८५॥ 


स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्र स्तुतिः स्तोता रणप्रियः॥ 
पुणः परयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ॥ ८६ ॥ 
स्तव्यः ॥ उसकी सब स्तुति करते रै वह॒ किसीकी स्तुति 
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न करे १ स्तुति करनेवाोके स्तुतियोग्य २ आपद स्तुतिहप 
हे ३ ॥ स्तवप्रियः ॥ स्तुति प्यारी है जिसको १ ॥६८० नाम ॥ 
स्तोत्रम्‌ ॥ शुणवणेनहूप हरि 9 जिस शब्दसे स्त॒ति करै सो 
स्तो्र आप ही स्तो्रहे॥स्तुतिः॥आप दी स्त॒तिहप है १।स्तोता ॥ 
आपी स्तुति करनेवाला १ ॥ रणप्रियः ॥ रण है प्यारा जिस- 
को $ कोकके देखानेके वास्ते पांच आयुध रखनेबाे २॥ पूर्णः ॥ 
संपूण काम ओर शक्तिवाटे १ ॥ पूरयिता ॥ सव ऋद्धि ओर सब 
शक्तिसे कामना पूरण करनेवाले 3 कुछ आप दी पूरण नीं ह 
सबको सब संपत्‌के पूरण करनेवारे २॥ पुण्यः ॥ स्मरण करनेसे 
पापाका नाश करे १ ॥ पुण्यकीतिः ॥ पवि है यश ओर कीति 
जिसकी १ आदमि्ोको जिसकी कीतिं पवित्र करे २॥ अना- 
मयः॥कर्मसे उत्पत्र हेनेवाटी आधि ओर व्याधिसे रहित अना- 
मय नाम रोगसे रदित १ ॥ ८& ॥ 


मनोजवस्तीथंकरो वदुरेता वधरुप्रदः ॥ 
वसुप्रदो वाधुदेवो वदघुव्मना हविः ॥ ८७॥ 


मनोजवः ॥ मनकी तरह जट्दी दौडनेवाटे १॥ &९० नाम ॥ 
तीथकरः॥चौदहविद्या ओर उपविद्या सबका कर्तां १॥ वसुरेताः ॥ 
सुवणं हे बीज जिसका १ सृष्टिकी आदिमे जरमें तेजका त्याग 
किया उससे सोनेका अंडा सुयंकी तरह प्रकाशित १ ॥ वसुप्रदः ॥ 
भक्तोको धनदाता १ धनके दाता कुमेर २॥ वसुप्रदः ॥ देत्योकि 
धनको नाश करे १॥ वासुदेवः॥ वसुदेवके बेटे १ ॥ वुः ॥ जिस- 
मं सव भूत वस १ सब भूतो वसनेवाखा २ मायासे जो अपने 
स्वहूपको छिपा ठे ३ सबदेश सषकार सबवस्तुमँ जो बराबर 
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वसे ॥ वसुमनाः ॥ तद्रूप रै मन जिसका १ सबमें बराबर वसे 
सो वस्तु वसु है मन जिसका २॥ हविः ॥ होमकी साकल्य १ 
हवि ब्रह्म र यह गीताम हे ॥ ८७ ॥ 


शषद्रतिः सकृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः ॥ 
दरसेनो यदुश्रेष्ठः सतिवासः सुयामुनः ॥ ८८ ॥ 


सद्रतिः॥ ब्रह्म है ठेसा निश्चय करनेवारेकी जो गति वह 
सद्रति १ भ्रेष बुद्धिवाला २ ॥ सत्कृतिः ॥ जगत्‌की उत्पत्ति 
पाटन ल्य जिसकी क्रिया हे १॥ ७०० नाम ॥ सत्ता ॥ सना- 
तीय नाम अपना विजातीय नाम दसरा स्वगत नाम दैहिकं इन 
भेदसे रहित जो अनुभव १ एकं व्रह्म हे दूसरा नदीं यहं श्रुति है ॥ 
सद्भूतिः ॥ एकं आत्मा बहुत प्रकार देखाईं देवे १ तेरे निश्वय 
होनेसे ओर छ नरी दै क्योंकि सव एकहे॥ सत्परायणः ॥ सत्‌ 
नाम तच्त्वेत्ता पर नाम श्रेष्ठ अयन नाम स्थान १ ॥ शुरसेनः ॥ 
हनूमानादिकं शुशवीर जिसकी सेना हे ३ ॥ यदुश्रषठः ॥ यादव- 
कुटमं श्रेष्ठ ३ ॥ सश्रिवासः ॥ सस्पुरूषोके रहनेकी जगह १ ॥ 
सुयामुनः ॥ सोहावेनी यय्ुनाकी आवत्तं चारों ओर हँ जिसके १ 
गोपवेषधारी पद्मासनादिक मोपोंकरके आघृत ॥ यामुन नाम 
चारोंतरफ घेरनेवाठे ॥ ८८ ॥ 


भूतावासो वासुदेवः सवाघनिख्योऽनलः। 
दहा दपदो दृप्तो दर्धरोऽथापराजितः ॥ ८९ ॥ 
भूतावासः ॥ सब भुतोके रदनेकी जगह १ जिसमे सब भूत 


वसँ यह हयिशपुराणमे है ॥ वासुदेवः ॥ मायामे जगतको 
छिपानेवारे १ अपनी पिभ्रूति ओर रेश्र्यसे जगतको ठकः 
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ठता द यह भगवद्रचन हे छिपाता दं सब्‌ जगत्को सूर्यकी तरद 
अपने किरणोसे यह महाभारत मोक्षधर्म हे १॥ सुवासुनिख्यः ॥ 
स॒ प्राण जिसमे लय होजा्यै १॥ ७१० नाम ॥ अनलः ॥ 
जिसकी शक्ति ओर संपत्‌ अनेत ह १ ॥ देहा ॥ _अपमिरयोका 
दप नाम अरैकार हरनेवाका १॥ दपेदः ॥ धर्मबालौका दप 
देनेवाठे नाम रक्षा करनेवाले १॥ इप्तः ॥ आत्माहूपी अमृतका 
स्वाद जिसके सदा है १॥ दुदधरः ॥ बहुत दुःखोे जिसकी धारण 
होय । अव्यक्तम मन लगानेवारेको बहत डश द अव्यक्तम 
गतिनाम पच दुःखे भी देहलेको नहीं होती यद गीताम 
कहा है १॥ अपराजितः ॥ भीतरके श॒ रागद्रेषादिक ओर 
बाहरके दानवादिकसे जीता न जाय ॥ ८९ ॥ 

विहवमूतिर्महामृतिर्दीप्तमूतरमूतमान्‌ 

अनेकमूतिरव्यक्तः शतमूतिः शताननः ॥ ९० ॥ 

विश्वतः ॥ सब विश्व जिसकी मूर्त हे 3 ॥ महामूर्तिः ॥ 
रोषनागपर सोनेवाली बडी मतिः १ ॥ दीप्ति ॥ ज्ञानमयी 
ओर तेजसी मूति हे जिसकी १॥ अमूर्तिमान्‌ ॥ शेषनागपर 
सोनेवाली बदी मृति होकर नाम भेद करके बहुत मूति नरी 
१॥ ७२० नाम ॥ अनेकमूतिः॥ उपकारके अथं अनेकमृति- 
वाले १ ॥ अव्यक्तः ॥ अनेकमूतिवाला भी है तो भी उसको 
यह है ओर रेसा हे नहीं कह सक्ते १॥ शतमूतिः ॥ च्ञान्‌ 
हप मूत १॥ शताननः ॥ जिससे जगत्‌ मतिमान्‌ है १ जिसे 
सष भूत दोय यह श्रुति है ॥ ९० ॥ 


एको नेकः सवः कृः किं यत्तसदमयुततमम्‌ ॥ 
कोकमधुछंकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥ ९१ ॥ 
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एकः ॥ एक है श्रुति रै जिसके दूसरा नीं ३ ॥ नेकः ॥ 
अपनी मायासे जगतहप होनेवाला १ इन्द्र॒ मायाकरके बहुत 
हूपवाटा हआ यह श्रुति दै ॥ सवः ॥ जिस यज्ञम सोमपान 
होय १॥ कः ॥ सुखरूप 3 ब्रह्ह्प २ क ब्रह्म हे यहं श्रुति दै ॥ 
किम्‌ ॥ सव पुरुषार्थका स्वप । जिससे सव भूत हय यह 
श्रुति है १॥ यत्‌ ॥ स्वतः सिद्ध जिससे भरतोकी उत्पत्ति 
पाटन छ्य होय यह शति हे ॥ तत्‌ ॥ विस्तार करनेवाला 
रहम ब्रह्मके तीन नाम रै प्रणव १तत्‌२ सत्‌ ३ गीतामें है 
॥ ७३० नाम ॥ पदमनुत्तमम्‌ जिस उत्तम पदको सुसुक्षु लोग 
प्राप्त दीय १ जिषे कोहं उत्तमपदन रहोय२॥ लोकः 
वधुः ॥ आधारषटप परमात्मासे सब रोग वेधे है १ लोकोका 
जनक है दूसया वधु नहीं है । शुतिस्मृतिहप हित अहित 
जीवको उपदेश करे २॥ ठोकनाथः ॥ सब कोक जिसुसो मागे? 
दत्योको दण्ड देनेवाला २ ॥ माधवः ॥ मधुकुलमें उत्पतन 
१ ॥ भक्तवत्सलः ॥ भेक्तोंपर कृपा करे १ ॥ ९१ ॥ 

सुवर्णवर्णो हेमांगो वरागश्न्द्नांगदी \ 

वीरहा विषमः शुभ्यो धृताशीरचलशचलः ॥ ९२॥ 
„ स्वर्णवर्णः ॥ सोनेके रंग १ रक्मवर्णको देखो यूं श्रति 
हे ॥. देमांगः ॥ सोनेकासा अङ्ग १ जो एकं सूयमडलमें 
हिरण्मय पुरष है यह श्रुति रै ॥ वरांगः॥ श्रेष्ठ है अङ्ग 
जिसका ३॥ । चदनांगदी ॥ चन्दन लगाये हए अङ्गदनाम 
बाजूवध पिरे है १ चन्दन नाम आनन्ददेनेवाला अङ्गदनाम 
बाहुभुषण रै जिसका २ ॥ ७४० ॥ नाम ॥ वीरहा ॥ धर्मकी 
राके वास्ते वीर दैत्योको मारनेवाला 9 राग द्वेष कामादिकको 
टूर.करे २॥ विषमः ॥ सम नाम बराबर जिसके कोर नीं 


भाषाटीकासमेत। ( २४७ ) 


है तम्हारे १ सम॑ कोहं नदीं तो अधिक कासे दोयगा यद 
गीतामें है ॥ शून्यः ॥ सव गुणस पर॒ १ शुन्यकी तरह 
शृन्य २॥ धृताशीः ॥ अशी नाम कामना, धृतं नाम क्षय्‌ दूर 
गहं है चाहना जिसकी १ ॥ अचलः ॥ स्वूपसामथ्यगुण 
जिसके अचल है १॥ चलः॥ वायुरूप होकर चलनेवाला १॥ ९२॥ 
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी तरिटोकधृर्‌॥ 
पुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥ # ३ ॥ 
अमानी ॥ अनात्मवस्तुमे अभिमान नरी  १॥ 
मानरहित शद ज्ञानस्वहूप २ जिसकी प्रमा नाम हद्‌ नहीं २॥ 
मानदः ॥ अपनी मायासे जीवोको आत्मामं आत्मह्पी अभिः 
मान देनेवाला 9 भक्तोको मान देनेवाखा २ देत्योका मान तोड्‌- 
नेवाटा ३ ज्ञानियोंका देहाभिमान दूर करनेवाला ४ ॥ मान्यः ॥ 
सबका मान्य नाम पज्य १ ॥ लोकस्वामी ॥ चोदह रोकोका 
स्वामी नाम इश्वर १ ॥ ७५० नाम ॥ बिटोकधृक्‌ ॥ तीनों 
कोकोंका धारण करनेवाला १ ॥ सुमेधाः ॥ उत्तमबुद्धिवाला 
१ ॥ मेधजः ॥ यज्ञमे प्रकाशित हय १॥ धन्यः ॥ कृताथ 
हप १ ॥ सत्यमेधाः ॥ सत्यसव नाम विकार रदित हे बुद्धि 
जिसकी १ ॥ धराधरः ॥ शेषसे आदि अपने वेप्रमाण अशोसे 
पृथ्वीको उवे ॥ ९३॥ र 
तेजोषो दुतिधरः सवंशं वरः ॥ 
प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नेकद्ंगो गदाग्रजः ५ ९४ ॥ 
तजोवरृषः ॥ आदित्य्प होकर बरसानेवाला १ जलको 
सूरजहूपसे खींचकर बरसनेवाटा २ ॥ चुतिधरः ॥ शरीरकी 
कांतिवाला १ सपुरुषं कीतिं धारनेवाला २ ॥ स्वशघ्मभृता- 
व्रः ॥ सब इथियार रखनेवालोमें श्रेष्ठ 9 ॥ प्रमरहः ॥ भक्तोफे 


( २४८ ) विष्णुसदसनाम । 


अर्पण कयि हुए पत्र पूर फर जल प्रसत्रतापि महण करे १ 
र्दात इन्द्रियशपी घोडे विषयकूपी जङ्गलमें दौडते हुये जिसके 
प्रसादसे प्र्रह नाम पगमे वैध जते दै २॥ ७६० नाम॥ 
निग्रहः ॥ सषृको अपने वश करनेवारे १ ॥ व्यग्रः ॥ नाश- 
रहित १ भक्तोंको इष नाम मनोरथदाता २ ॥ नेक्ृगः ॥ चारः 
शृगवाडे 9 चार शृंग तीन पव्‌ दौ शिखा सात हाथ यह्‌ श्रुति 
हे ॥ गदाग्रजः ॥ गदनाम यादषके बडे भाहं वासुदेव रै निगद्‌- 
नाम मन्वसे । सामने परगट होय १॥ ९४ ॥ 

चतुमूतिश्चतुगाहृश्चत॒व्यृहश्चतुगतिः ॥ 

चतुरात्मा च॒भावश्चतर्षदविदेकपात्‌ ॥ ९५॥ 

चतुमूर्तिः ॥ विराद्‌ 9 सूत्र २ अव्याकृत नाम वेदातका 
सिदत २ तुरिय आत्मा यह चार मूतं जिसकी १ श्रेत 


रक्त पीत कृष्ण चार रंगकी मूतिवारे २ ॥ चतुबांहुः ॥ चारभुजाः 
वाले यह नाम वासुदेवम शूढ है, क्योकि चार भुजा ओर देव 
ताके भी द पर चतुभज वासुदेव दी काते दै १ ॥ चतु- 
व्यूहः ॥ शरीरपुरष १ वेदुपुरुष २ महापुरुष २ छन्दपुरुष 9 इन 
चार व्यूहवाटे १ ॥ चतुगेतिः ॥ चारों वणं चारों आश्रमके स्व- 
धम करनेवालोकी जो गतिष्प हे १ ॥ चतुरात्मा ॥ रागद्रेषादि- 
कमे रहित रेषा चतुर है मन जिका १ मन चित्त द्धि ओर 
अकार चार आत्मावाटे २॥ चतुभोवः ॥ धभ, अथ, काम, 
मोक्ष, यह चार जिससे उत्पन्न द १ ॥ ७७० नाम ॥ चतुरवैद- 
वित्‌ ॥ चारों वेदौको यथाथ जाननेवाखा १॥ एकपात्‌ ॥ एक 
चरणवारे १ सारा विश्व जिसका चरण है यह श्रुति है सारा 
जगत्‌ मेरे एकु अंशसे स्थित है यह _गीताथ9 ° अध्यायमें है ९५॥ 


समावत निरृत्तात्मा दुजयो दरतिक्रमः। 
दुलेमो दुर्गमो इग दुरावासो इरारिदहा ॥ ९६॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २४९ ) 


समावतः ॥ संसारचक्रको जो अच्छी तरह घुमावै १॥ अनि 
वृत्तात्मा ॥ स्व व्यापकं होनेसे जिसकी आत्मा किसी पदाथसे 
पथक्‌ नहीं है १ निवृत्त हे सष विषयोंसे आत्मा जिसका २ ईस 
अथमे निवृत्तात्मा नाम हे ॥ दुर्जयः ॥ किसीसे जीतान जाय 
१ ॥ दुरतिक्रमः ॥ जिसके भयसे सूयादिकं आज्ञा मानते ६१ 
जिसके भयसे वायु बहता हे, सूर्यं तपता है, इद्र वषता हे, आग 
जलती है जिसके डरसे मोत मारती है यह महाभारतम है ॥ 
दुलभः ॥ दुरम भक्तेसे मिर्ता हे १ इजारों जन्मोकि तप ध्यानं 
समाधि करनेसे कृष्णभक्त रोती है यह व्यासका वचन हे १ ॥ 
अनन्य भक्तिसे मिलता ह यह गीतामें कहा है २ ॥ दुगमः ॥ 
दुःखसे जानाजाय १॥ दुग ॥ सब विषयौके दूर दोनेपरभी 
बड़े दुः्खसे जानाजाय १ ॥ दुरावासः ॥ योगिर्योके इदयमें 
कष्टकी वड समाधिसे वसे १ ॥ ७८० नाम ॥ दुरारिहा ॥ दुष्र 
वैरी जो दानव उनका नाशकं १॥ ९६॥ 


श्मागो लोकसारंगः घतत॒स्तंतवधनः ॥ 
इद्रकमां महाकमां कतकमां कृतागमः ॥ ९७॥ 


शुभांगः ॥ सुन्दर अंग ध्यानके योग्य १ ॥ लोकसारंगः ॥ 
लोकसार नाम भक्तिको सारंग धनुषकीं तरह धारण करते है १॥ 
लोकसार नाम प्रणवसे जो प्राप्त दोय २॥ सुततुः ॥ सुन्द्र है 
जगत्‌के विस्तारशूपी ततु जिसका १ ॥ ततुवद्धनः ॥ -ससारशूप 
ततुको बटनेवाटे १ संसारषूपी तंतुको कटि २ ॥ इदकमी ॥ 
ई्केते कमं जिसके ट १ र्यके कमम ह जिसके २॥ महा- 
कमा ॥ आकाशारिक पंचभूतका कतां 3 ॥ कृतकमा ॥ जो 
सुपु्णं कर्मको करचुके ओर कछ करना बाकी न रहै १ धर्महपी 


( २५०) विष्णुसहस्रनाम । 


कर्मका स्थापन करनेवाखा २॥ कृतागमः ॥ आगम नाम वेदका 
केता १ जिस महद्भूतका वेद्‌ श्वास है यह ति है ॥ ९७॥ 

उद्धवः सुंदरः सदो रतनामः पलोचनः॥ 

अर्को वाजसनः शंगी जयतः सवैविज्यी ॥ ९८॥ 

उद्भवः ॥ दूर होगया है जन्म जिसका सवकारण शहोनेसे १ ॥ 
७९० नाम ॥ सुन्दरः ॥ सोहना जन्म है जिसका अपनी इच्छासे 
१ ॥ सन्दः ॥ सन्द नाम कोमर हे स्वभाव जिसका १ ॥ रत्न- 
नाभेः ॥ रत्नकी नाई चमकती है नामि जिनकी १॥ सुरोचनः ॥ 
उत्तम है ज्ञानके ने जिसके १ ॥ अर्फः ॥ बरह्मादिकके परम पूज्य 
१।वाजसनः॥ वाज नाम अत्र सनः नाम दाता अत्रके दाता १॥ 
मूद्खी॥प्रटयमें मत्स्यरूप होके अपनेशृद्धमे नाव बंधी जिसने १॥ 
जयतः ॥ वैरियोको अच्छी तरह जीतनेवाले १ ॥ जयदाता २ ॥ 
सर्वविलयी ॥ सबको जाने सो सवेवित्‌ १ सर्ववित्‌ भीहै 
जयी भी दैः भीतरके श हिरण्यकशिपु आदिकके जीतनेका 
स्वभाव है जिसका १॥९८॥ 

पुवणविदुरक्षोभ्यः सवेवागीहवरेद्वरः ॥ 

महाहदो महागर्तो महाभरतो महानिधिः ॥९९ ॥ 

सुवणबिदुः ॥ बिदुनाम अवयव तथा अग निमे सुवर्णकी 
नाद चमक १ वणनाम अक्षर सन्दर अक्षर ओर बिद रै जिप 
मर्म मेतरहप २॥ ८० "नाम ॥ अक्षोभ्यः ॥ विषयादिकं ओर 
विकारादिक्से जो क्षुब्ध न होय क्षोमनाम घराना १ ॥ सर्पवागी 
श्वरेश्वरः ॥ बरह्मा बृहस्पति आदिकि जो वाणीके ईश्वर ह 
उनका भी इश्वर १ ॥ महाहदः ॥ जिस आनेदष्पी हदनाम 
तालाबमें स्नान करके योगी रोग इुखसे वाप कर ३॥ 


भाषारीकोसमेत । ( २५१ ) 


महागतंः ॥ गढेकी तरह जिसकी मायाका बहुत दुःखसे भी पार 
न मिरे १ “ मम माया दुरत्यया '” यह गीतामें है ॥ गत नाम 
रथ जिसका बड़ा रथप्रमाण महाभारते २॥ महाभ्रूतः ॥ तीन 
काटमें परिपणे स्वह्प १ ॥ महानिधिः ॥ सबभूत जिसमे है सो 
महानिधि १॥ ९९ ॥ 

कुमुदः कंदरः कुंदः पजन्यः पावनोऽनिलः ॥ 

अमृताशोऽप्रतवपएः सवेज्ञः सवैतोयुषठः ॥ १००॥ 

कुसुदः ॥ कु नाम पृथ्वी मुद नाम ॒हषदाता अवतारादिकि 
धारे प्रथ्वीको आनेददाता ॥१ ॥ कदरः ॥ ऊुन्दके पूते उज- 
ले घमोकि फटदाता १ पृथ्वीफर धारनेवाठे रिरण्याक्षके घातक 
व्रादृष्प २॥ कुंदः ॥ कुंदके रग समान निर्मल प्रधान अंगवाखे 
१ कुदनाम यम २ कु पृरथ्वीके राजोको मारनेवारे परश्यरामजी 
२ कुनाम पृथ्वीको अश्वमेध करके परञ्युरामजीषहूपसे कश्यपको 
दान करदी ® ॥ पञेन्यः ॥ मेघकरी तरह तीनो तापोके मिटनि- 
वाले 3 सव कामनाके मेघनाम बरसावनेवारे २॥ ८१० नाम ॥ 
पावनः ॥स्मरणहीमे पवित्र कसते हँ १॥ अनिलः ॥ जिक्तको कोः 
इल नाम प्ररफ नीं ३ इल नाम नीदसे रहित सद। जागृत २॥ 
अमताशः ॥ आत्माहूपी अमृत भोजन है जिसका १ अमृत 
नाम अविनाशी फल्दायक रै आत्मा जिषका २ सपृद्र्‌ मथ 
आपभी अपरत पिया देव्तोको भी दिया ३॥ अमृतवपुः॥ 
जिसको मोत नीं १ ॥ सर्वज्ञः ॥ सब वस्तुका ज्ञाता १ सर्वज्ञ 
सर्ववित्‌ र यह श्रुति रे ॥ सर्वतोधुखः ॥ सव तरफ मह है जिस- 
का 3॥ सब तरफ आंख शिर यह दहे यह गीतादे॥ १०० ॥ 


(२५२ ) षिष्णुसहसनाम । 


पुलमः घुत्रतः सिद्धः शत्रजिच्छन्रुतापनः ॥ 
न्यग्रोधोदुंबरोऽश्वत्यश्चाएरांधनिप्ूदनः ॥ १०१ ॥ 
सुलभः ॥ भक्तोसि प्रपुष्प केकर जर्दी प्राप्त होय १॥ सुत्रतः॥ 

संद्र शोभित दे ब्रत नाम नेम जिसका १॥ सिद्धः॥ आपसे आ 
जिसको सब सिद्धि प्राप्त हे ॥ शत्नित्‌ ॥ जो देवतोके वैरी सोई 
नारायणके वैरी है उनकेजीतनेवाटे १।८२ ०नाम ॥ शत्रुतापनः ॥ 
देवतोके शको जलनेवारे १ ॥ न्यमोधः ॥ सबसे उच १ सब- 
भूर्तोको मायामे ल्पेगनेवाटे २ ॥ उदंबरः ॥ अम्बरनाम आकाश 
सबभूतोका कारणभूतस जो उत्पत्र होय १ उगे अत्रह्प आत्मासे 
विश्वको पाटन केरे २॥ उगे नाम अत्रसे जिसने जिखाया यह 
श्रुति है ॥ अश्वत्थः ॥ शवनाम कलं जो कलट्दनाम दूसरे दिनतक 
न रहै १ अश्वत्थंकी तरह जो स्थित रहे २ उपर जड़ नीचे 
डाली है जिसकी ठेसा अश्वत्थ सनातन दै यह श्रुति है ओर 
गीताम हे ॥ चाणरांधनिषुदनः ॥ चाणूर नाम देव्य आंधरजा- 
तका अथवा अन्प्रनाम देशका वासी सो आभ उसके घातकं १ 
चाण्ररके शरीरके नाशक २॥ १०१॥ 

सहसराचितः सप्रजिहः सपधाः सप्तवाहनः ॥ 

अमूतिरनघोऽचित्यो भयकृद्भयनाशनः ॥ १०२॥ 

सहस्राः ॥ अनन्त किरणवाट १ ॥ गीतमि कटा है कि जो 
हजार सयं आकाशमे .एक बार उदय दोयं तो भी उस महात्माका 
किंचित्‌ सादृश्य होय ॥ सप्तनिहः ॥ अग्निहप सात जिह वाले 
काली १ कराटी २ मनोजवा ३ सुधूम्रवणां 9 सुलोहिता 
स्फुरिगिनी £ विश्वरुचिः ७ ॥ सप्तैधाः ॥ सात एषसनामं 
दप्रिवाटे १ ॥ सप्तवाहनः ॥ सात घोड़ंपर चटनेवाटे १ एकं 


भाषाटीकासमेत । (२५३ ) 


वाहन घोड़ा सात नामवाला । एक घोड़ा सात नामकवाडां हैये 
श्रुति हे ॥ गायत्री 3 बहती २ उष्णिक्‌ २ जगती 9 शिष्टप & 
अवुष्टुप्‌ & पक्ति ७ सातघोडोके हप होकर छंदनाम वेद्‌ जिस- 
को उठे बह विष्णुपुराणमें ओर मत्स्यपुराण हे ॥ अगर्तिः ॥ 
चराचरहूप जो भोज्य है सो जिसको नदीं जो कुछ खाता नहीं 
ओर प्रकाशमान हे १ पेचभृतोमेसे आदमियोंका भोजन अत्न 
ओर जानवरोका मोजन जानवर यह सब नहीं है जिसको, यह्‌ 
श्रुति है रतिं नाम देह जिसको नहीं २॥ ८३० नाम ॥ अनघः ॥ 
पाप ओर दुःखसे रहित १ ॥ अचित्यः ॥ सबका साक्षी पालन- 
हार १ सब प्रमाणोसे बाहर जिसको जतन कर सके २ सष 
प्रपञ्चसे न्यारा ३ जिसको यह है एेसा हे नदीं कंटसकेते 9 ॥ 
भयकृत्‌ ॥ अमत्‌ मागवाछोको मयदाता १ भक्तका मेय 
करनेवाला २॥ भयनाशनः ॥ अपने अपने वणोश्रमके ध्- 
वालको परमपुरुष षिष्णुकी आराधनाके सिवाय दसरी राह 
नहीं हे यह विष्णुपुराणे है ॥ १०२ ॥ 


अणुरहतङकृशः स्थूलो रणभजि्णो महान्‌ । 
अधतःस्ध्रतःस्वस्यप्राग्बशो वंरावद्रनः॥ १०३॥ 
अणुः ॥ परमसूक्ष्म 3 व्रह्म अणु है यह शति हे ॥ बृहत्‌ ॥ 
वदुनेवारे बदृनिवाले १ बडोसे बड़ा हे यह ॒ शति हे ॥ कृशः ॥ 
स्थूलता नाम मोराईररित 3 ॥ स्थूलः ॥ सर्वहूप रै इसवास्ते 
मोटा १ ॥ गुणभृत्‌ ॥ सत्व, रज, तम तीनों गुर्णोका ओर 
उत्पत्ति स्थिति ख्य तीनों क्रियाके अधिष्ठान ॥ नियुणः ॥ 
गुणसे रहित १ कैवदय है निशंण है यह श्रुति र ॥ ८४० नाम ॥ 
महान्‌ ॥ यणि रहित पृक्ष्मतर १ नित्य शुद्ध बुद्ध सवेगत 


(२५४ ) विष्णुसदस्नाम । 


जिसको यह है इतना है यह न जानसकै २ जिसके शब्द नहीं 
स्पशं नहीं २॥ अधृतः ॥ जो किसीसे उठाया न जाय पृथ्वीके 
बोञ्च उढनेवाटे शेषनागादिकाभी बोञ्च उगनेवाले १ ॥ स्व 
धृतः ॥ अपनी आत्माको आपी उढनेत्राे १ वह भगवान्‌ 
किसीमें प्रतिष्ठिते है अपनी दी मदिमामें प्रतिष्ठित हे यह शति 
हे ॥ स्वास्यः ॥ कमलकीसी शोभा है जिसके मुखकी 3 वेद्‌ 

शूपी शब्द जिसके पुखसे पुरुषाथेके उपदेशके वास्ते निकारा 
हे २ परमात्माके सब वे श्वास रँ यह शति हे ॥ प्राग्वंशः ॥ सब 
वशवालका वंश ह नाम सषसे पदिटे है पेषे प्रपचह्पी 
वेश जिसका हआ ॥ वेशव्धनः ॥ वेश नाम संसारद्पी प्रपञ्च- 
का बहूनिवाला १ प्रपञ्चे काटनेवाटे ॥ २॥१०३॥ 


भारभृत्कथितो योगी योगीशः सवेकामदः । 
आश्रमः श्रमणः क्षामः घुपर्णो वायुवाहनः ॥ १०५॥ 


भारभृत्‌ ॥ शेष नाग कूम वाराहादिक धारणकर भरमिभारको 
धारनेवाले १॥ कथितः ॥ वेदोने देवताओनि जिसको परमात्मा 
कहा है १सब वेद जिसकी मयोदा मानते र सब भूतोका परमात्मा 
वेदोनि कहा है २ सब वेद जिसके पदका मनन कैर सब वेदोमे भे री 
जानने योग्य हं यह गीता है ३ वेदम पुराणमें भारतम यमायणमं 
विष्णुको सब जगह गाया हे ॥ योगी॥योग नाम ज्ञानसे जो भिे 
योगसमाधिसे अपनी आत्माको सदा धारनेवारे १॥ योगीशः ॥ 
योगिर्योका मेद दूर करनेवाले आप अभेद १ सब योगियेके 
इश्वर २॥ ८५० नाम ॥ सवकामदः ॥ सबकामनाके दाता ॥ 
जिससे फट उत्पन्न होते है यह्‌ व्यासने कहा है १ ॥ आश्रमः ॥ 
-सब संसारका घर १ संसारशूप वनम भटक्ते हये लोगोका 


भाषाटीकासमेत । (२५५ ) 


विश्रामस्थान २॥ श्रमणः ॥ पूर्खोको सन्ताप नाम दुःख देने 
वारे १ ॥ क्षामः ॥ सब भरतोको चिन्न कटेवारे १ ॥ सुपण: ॥ 
वेदक्पी अच्छे पखवारे १ वेद्‌ जिसके पत्ते है यह गीतामें है ॥ 
वायुवाहनः ॥ जिसके डरसे हषा चरती है १॥ १०४॥ 


धतधेरो धर्दो दण्डो दमयिता द्मः ॥ 
अपराजितः सैषहो निता नियमो यमः ॥ १०५॥ 


धनुर्धरः ॥ श्रीरामहूपसे धुषधारी १॥ धलुर्वेदः ॥ रामचन्द्र 
ह्यसे धनुविधाका जाननेवाखा १॥ दण्डः ॥ दण्डह्प होकर 
द्मनफतौ १ ॥ दमयिता ॥ धरमराजकप ओर मनु ओर राजा- 
हसे प्रजाके दमन करनेवाटे १ दण्ड ओर दमियता मे द यह 
गीता हे ॥ ८६० नाम ॥ दमः ॥ दण्ड ओर दंडका कायेषप 
ओर दण्ड्य भी हे १ ॥ अपराजितः शङ्ओंमे जीता न जाय १ 
॥ स॒मः ॥ सब कामों सामथ्यवारे १ सव वैरियौको अनादर 
करनेवाटे २ परथ्वीकूपसे सबके उठनेवाटे ३॥ नियन्ता ॥ सको 
अपने अपने कामोमे रगनेवाठे १॥ अनियमः ॥ जिसका को 
कामम टगानेवाखा नहीं १ स॒वं कामप्रेक नाम हकीम है उसका 
कोई प्रेरकं नदीं ॥ अयमः॥ यम नाम मृत्यु जिसको नहीं १ 
यम नियम योगके अंग है उनके करनेषे जो मिरे आपरी यम 
हैआप दी नियम रै क्योकि यम नियम करनेसे आत्मा 
मिलता है ॥ १०५ ॥ | 
सत्त्थवान्सात्तिकः सुय: सत्यधमपरायणः ॥ 
अभिप्रायः प्रियार्हादः प्रियजृसपीतिषधनः॥१०६ ॥ 
सत्ववान्‌ ॥ ञ्युता वीरता स्व नाम पराक्रम हे निष्का 
॥ साच्िकः ॥ सच्वगुणमें प्रधानकरफे स्थित १ ॥ स॒त्यः ॥ 


(२५६ ) विष्णुसहस्रनाम । 


सत्पुरुषोमं भलीमांति जो वास करे १ ॥ सत्यधर्मपरायणः ॥ 
सच बोटनेमें ओर धमं॑नाम वेदकी आज्ञामें परायण नाम खगे 
हुए १ ॥ ८७० नाम ॥ अभिप्रायः ॥ पुरुषार्थ छोग जिससे 
मुक्तिकी प्रार्थना करे १ अथवा जिसमे जगत्‌ ल्य दो २ ॥ 
॥ प्रियाः ॥ भिय नाम प्यारी वस्तु उसके योग्य १ ॥ अरैः ॥ 
अर्हनाम आसन प्रशंसा अवे पूजा स्त॒ति नमस्कार ध्यान इन 
साधनोके योग्य १ ॥ प्रियज़ृत्‌ ॥ स्तुति करनेवाठे ॥ भक्तोकी 
कामना पूरी करे १ ॥ ग्रीतिवद्वंनः॥ भक्तोकी प्रीति बद़नेवारे१०६ 
विहायसगतिज्योतिः स॒रुचिहंतभुमिभुः ॥ 
रविविरोचनः सूयः सविता रविलोचनः ॥ १०७॥ 
विहायसगतिः ॥ विहायस नाम आकाशम ह गति जिसकी 
१ लोकम जो जो प्यारी वस्तु है उसके बदृनेकी इच्छसे गुण 
वान्‌ श्रोभिय ब्रह्मनिष्ठ अथवा सवज्ञ॒ आत्माके अपण करनेला- 
यकं २ विष्णुके चरण वा सूर्यं ३॥ ज्योतिः ॥ आप प्रकाशदूप प 
नारायण परमज्योति है यह श्रुति है ॥ सुरुचिः ॥ सुन्दर 
प्रकाश अथवा उत्तम इच्छावाटे १॥ हृतभुक्‌ ॥ देवताके 
नामकी आहुति है उसके रखनेवाले 9 ॥ विभुः ॥ व्यापकं तीन 
लोकेके प्रभु १ ॥ ८८० नाम ॥ रषिः ॥ रसके ठेनेवारे सू 
हप १ ॥ विरोचनः ॥ नानाहूपसे सूथे चांद ग्रदरूपसे प्रकाश 
करने्रारे १ ॥ सूर्यः ॥ सबके उत्पत्ति करने हारे सब जगतको 
कामम रगानेवाटे २॥ सविता ॥ सब जगतके १ सष जगतके 
रचनेवाले २ सव रसेकि दाता ३ ॥ रविरोचनः ॥ सूय है आंख 
जिसकी १ अभि माथाद सूर्यं चांद आंख दै य्ह शति हे ॥१०७ 
अनन्तो हतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः ॥ 
अनिर्विण्णः सदामषी टोकाधिष्ठानमद्तः ॥ १०८ ॥ 


भाषादीकासमेत । ( २५७) 


अनेतः॥ नित्य सब देश सव काट सब वस्तुषय व्यापकं किसी 
देश किसी फार किसी वस्तुमें जिसका नियम न दोसके १ शैष 
नागरूप २॥ हुतभुक्‌ ॥ यज्ञको भोगनेवाला १॥ भोक्ता॥ भोग 
नाम मायाके भोग करनेवाले १ जगतके पारनेवारे २ ॥ 
सुखदः ॥ भक्तोंको सुक्तिरूप सुख देनेवाले १ दुःखको काटने 
वि २ ॥ नेकजः ॥ धर्मंकी रक्षाके वासते वारवार जन्म छेने- 
वले १ ॥ ८९० नाम ॥ अग्रजः ॥ सवसे पहटे जन्म धारने- 
वि १ अग्रज नाम हिरण्यगम सवके पदे हआ यह श्रुति ह॥ 
अनिर्विण्णः ॥ सब काम प्रात्तहोनेसे वैराग्यरहित १ ॥ सदामषी 
सत्कर्म करनेवारोको सहनेवाखे १ ॥ ठोकापिष्ठानम्‌ ॥ सबं 
जगतको धारणकरे नाम जगत्‌ जिसमें ररे 9 जिसमे तीन लोक 
५ एेसा ब्रहम हे ॥ अद्भुतः ॥ आश्वर्यहूप शुक्ति , जिसको 9 
 आश्र्थकी तरह देखता है कोई अचरजकी नाई कहता है 
कोहं अचरजकी तरह सुनता है यह गीतामें है ॥ १०८॥ 


सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः ॥ स्वस्तिदः 
्वस्विङ्तस्वस्ति स्वस्तिभुक्सस्तिदक्षिणः ॥ १०९॥ 


सनात्‌ ॥ सबका काल्प कल्पोंसे श्रे ३ ब्रह्मका शप बहु- 
कार रहनेवाला सनातन है ॥ यह विष्णुपुराणमें हे ॥ सनातन 
तमः ॥ सबका कारण ब्रह्मादिकसे भी पुराना १ ॥ कपिः ॥ 
वृडवाथिष्प कपिलिविणे १ क नाम ज पि नाम पीनेवाला 
अपनी किरणोंषे सू्थहप २ ॥कपिः॥ नाम वराहजी १।अब्ययः॥ 
प्रटयकारमें जगत्‌ जिसमें ख्य हौ १९०० नाम ॥ स्वस्तिद्‌ः॥ 
भक्तोको कल्याणदायक १ ॥ स्वस्तिङत्‌ ॥ कल्याण करनेवारे१॥ 
स्वस्ति ॥ मेगलक््प प्रमानेदलक्षण १ ॥ स्वस्तियुक्‌ ॥ कल्या 
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णके भोगनेवारे १ भक्तोको कल्याणका भोग कंरानेवाटे २ ॥ 
स्वस्तिदक्षिणः ॥ कल्याणय होकर बदृने्राले १ कल्याणकंर- 
नेमे समथ २ श्रीकृष्णके स्मरणसे सब सिद्धि प्राप्त होती दै यहं 
स्मृति रै ॥ १०९ ॥ 


अरोद्रः ण्डली चक्री किक्रम्यूमितशासनः । 
शब्दातिगःरब्दसहःशिशिरः राषेरीकरः ॥ ११० ॥ 


अरोद्रः॥ कमरोद्र रागरोद्रसे कोपरोदररित नाम दुःखदायी काम 
दुःखदायी राग नाम प्रीति ओर बहुत दुःखदायी कोप जिसमें 
नहीं १ सर्वकाम प्राप्त होनेसे रागद्रेषसे रहित २ ॥कुंडटी ॥शेषरूप 
सहसरांशुसुयमंडरषहषी कुंडल है जिसका १ सांख्ययोगष्पी 
कुडरु धारनेवाखा २ ॥ चक्री ॥ छोगोकी रक्षके वासते मनप 
सुदशंनचक्र धारनेवाले १ बलष्टप धारनेवाठे २ षड़वेगसे वायुको 
मनहूषी चक्रमे छीननेवाटे ३॥ क्क्रिमी ॥ चर्णोका धरना 
अथवा श्रता विलक्षण है जिसकी १ ॥ उज॑तशासनः ॥ भेत 
नाम बी है शासन नाम आज्ञा जिसकी 9 श्रुति स्मृति हमारी 
आज्ञा है, उसको न मनेसो हमारा श्र है यह भगवद्रचन 
है ॥ ९१० नाम ॥ शब्दातिगः॥ वाणी जिसके कहनेमे मनसरहित 
जिसके विचारं फेर आती हे १ शब्दनाम वेदसे जाना जाय 
यह्‌ श्रुति हे । सब वेदसे मे दी जाननेयोग्य दँ यह गीता रै ॥ 
शब्दसहः ॥ सारे वेदं व्यगसे जिसको कहँ सब वेद्‌ जिसकी 
आज्ञा मानं ॥ वेदोमे सामवेद भ दरं यह गीताम है १॥ शिशिरः॥ 
तीनों तापोंसे भ्रलसे हुओंको टक देनेवाटे शिशिरशूप ३ ॥ शर्व 
रीकरः ॥ ज्ञानियोको युक्तिदाता १ संसारी लोगोको रात 
करनेवाले ॥ ११० ॥ | 


भाषारीकासमेत । (२५९ ) 


अकरः पेशो दक्षो दक्षिणः क्षमिणांवरः ॥ 
विहत्तमो वीतमयः पुण्यश्रवणकीतेनः ॥ ११३ ॥ 
अकरः ॥ सब कामके प्राप्न दोनेसे कोधरदहित १ ॥ पेशलः ॥ 

जिसका शरीर कर्म मन वाणी शोभावान्‌ है १ ॥ दक्षः ॥ बसे 
बहत बड़ा परम सम्रथं ओर बहू जल्दीषप १ ॥ दक्षिणः॥ दक्षिण 
शब्धका भी दक्ष अर्थ॑हे 3॥ क्षमिणांवरः ॥ क्षमाकणनेवाठे 
योगी १ अथवा प्रथ्वी इनसे श्रेष्ठ पृरथ्वीकी तरह क्षमावाला है 
यह वाल्मीकिंका वाक्य हे ॥ क्षमा जो शक्ति सब श्तिवानोमें 
र ॥ विद्रत्तमः॥ सदा पूर्णज्ञानवाटे १ ॥ ९२० नाम ॥ वीत- 
भयः ॥ दूर हो गया है संसाररूपी भय निस्का १ ससारे 
भयसे रहित २ सबका ईश्वर नित्यमुक्त ३ ॥ पुण्यश्रवणकीतेनः॥ 
श्रवण ओर कीर्तन जिसके गुण ओर यशके पवित्र करता है १ 
जिसका श्रवण कीततन्‌ करनेसे दोनों लोकम अशुभ नीं देता 
यह प्यासका वचन है २॥ ११३१ ॥ 

उत्तारणो दष्कृतिहा पण्यो दुःखम्रनारानः ॥ 

वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पयवस्थितः ॥ ११२॥ 

उत्तारणः ॥ संमारसागरसे पार उतारनेवाटा १ ॥ दष्कृतिहा 

॥ दुष्कृति नाम पाप सप्रहको दूरकरनेवलि १ पापीजनोको 
मारनेवाछे २ ॥ पण्यः ॥ सष स्मरणादिक करनेवारोंको पक्ति 
करे १शुति स्मृतिआदिक वचनोंसे उपदेश कनेवाटे २ इतिहास 
पुराण अवणकनेवारको पवित्र करता ३॥ दुःस्वप्ननाशनः ॥ 
ध्यान पूजा स्तुतिकरनेषे खोटे स्वप्र नाशकरनेवलि १ ॥ वीरहा ॥ 
सष दुःखों फ दूरके मुक्तिदाता १ ॥रक्षणः ॥ सक्वशुणसे तीन 
ोकफो रक्षाकरनेषारे ॥ सन्तः ॥ संत क्प होक विद्या ओर 
विनयको बदानेव १ उत्तम मागमे चट सो सेत २॥ जीवनः ॥ 
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प्राणरूप होकर जगत्‌को जिलानेवारे 9 ॥ ९३० नाम ॥ पयव- 
स्थितः ॥ संपणं विश्वमे ्याप्त दोक रहनेवे १॥ ११२॥ 

अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युमयापहः ॥ 

चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिराः११६॥ 

अनेतूपः ॥ अनेतहूप होकर अथवा जगत्‌रूप हके रै ३॥ 

अनंतश्रीः ॥ अप्रमाण शक्ति १ उसकी परमशक्ति नाम हे 
यह श्रुति है ॥ जितमन्युः ॥ मन्यु नाम करोधको जीतनेवाटे १॥ 
भयापहः ॥ संसारका मेय नाश करनेवाटे १ संसारदूपी भयके 
नाशकं २॥ चतुरस्रः ॥ न्याययुक्तको चतुरस्र कहते ह पुरुषोको 
कर्मके अनसार चार फट देनेवाटे १ ॥ गभीरात्मा ॥ गभीर 
नाम अथाह आत्मा स्वह्प १ अप्रमाण आत्मा २॥ विदिशः॥ 
नाना प्रकारफे फल अधिकारियोंको देनेवारे १ ॥ व्यादिशः ॥ 
इद्ादिकको आज्ञा देनेवाटे! इदरादिकको आज्ञाकरनेवाले २॥ 
दिशः ॥ वेदरूप रोके कर्मोके फ़ल बतानेवाले १ ॥ ९४० 
नाम ॥ ११३ ॥ | 

अनादिभवो लक्ष्मीः सृवीरो सचिरांगदः॥ 

जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः ॥ ११५ ॥ 

अनादिः ॥ अनादि नाम कारणरदित १ ॥ भयुवः ॥ जगत्‌- 
क आधार पृथ्वी उसकेभी आधार १॥ भू नाम प्थ्वीकी 
लक्ष्मी नाम शोभा भुबोरक्ष्मीः एकनाम दे १ भूलोक थुवक 
ओर लक्ष्मी नाम आत्मविद्या यह ॒तीनषप र जिसके २ ॥ 
रक्ष्मीः ॥ आत्मविद्या चंद्र सूं अग्निशूपसे लक्ष्मी नाम शोमित 
२॥ सुवीरः ॥ ईर नाम गति सुन्दर दै जिसकी १ ्रवणमनननि- 
दिध्यासनादिक सुन्दर दै ज्ञानके साधन जिसके २ सुन्द्र है 
गति मच्छ कच्छ आदिक हूपमे परथ्वीके हितके वासते जिसकी २॥ 
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रुचिरांगदः ॥ सुन्दर बाहुभुषणवाला १ ॥ जननः ॥ जीर्वोका 
पेदा करनहार १॥ जनजन्मादिः ॥ जीवोके जन्मका मूलकारण 
१ ॥ भीमः ॥ सबको भयदाता १ ॥ भीमपराक्रमः ॥ असुरोके 
भेयदायकं हे पराक्रम जि्तका १ ॥ ११४ ॥ 
आधारनिटयोधाता पृष्पहाषः प्रजागरः ॥ 
उष्वैगः सतसथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥ ११५॥ 
_. आधारनिरयः ॥ प्रथिव्यादिकं पचभृत जो जगत्का आधार 
हं उनका भी आधार १ ॥ ९५० नाम्‌ ॥ अधाता ॥ जिसके 
स्वह्पका कोई पेदा करनेवाला नहीं हे आपसे आप दी स्थित 
प्रख्यमें सबको धारनेवाला इस पक्षम धाता नाम रहै 9 ॥ 
पुष्पहासः ॥ खिले हए एूटकी तरह जगत्को प्रकाश करने 
वाले १ यह जगत्‌ भगवान्की फुलवारी हे २॥ प्रजागरः ॥ सदा 
बुद्धिषटप हे इसीवास्ते सदा जागनेवाला है ॥ उर्ध्वगः ॥ सबसे 
उचा ३ ॥ सत्पथाचारः ॥ सत्पुरुषोके कम अच्छीराहसे आच 
रण करनेवाले १ सननोको भटे मागमे चलावै २ वेदमागे 
आचार हे जिसका ३ ॥ प्राणदः ॥ प्राण देनेवाले १ परीकषिता- 
दिक मरे हुओंको जिरखनेवाला २ ॥ प्रणवः ॥ कार्ष 
परमात्मा १ ॥ पणः ॥ व्यवहारमे प्रतिज्ञा पणं करनेवारे १॥अधि- 
करियेकि पुण्य टेकर उसके बदलेमें फल देनव रपण नाम चित्त 
वद मोक्षकारपे अथवा सुषुप्तिकाले जिममं य दोय २।११५॥ 
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभरस्राणजीवनः ॥ 
तच्च तक्वविदिकात्मा जन्ममरलुजरातिगः ॥ ११६॥ 
प्रमाणम्‌ ॥ प्रमाज्ञानस्वश्य १ स्वयप्रकाश २ प्रमा ज्ञान 
ब्रह्मविद्या यह्‌ श्रुति है, अनतज्ञानस्वषूप भांतिसे जीवहप हो 
गया यह विष्णुपुराणम हे २ ॥ प्राणनिरयः ॥ प्राण ईद्रि 


(२६२ ) विष्णुसहस्रनाम 1 


जिसमे य होय एषा जीवरूप १ प्राण अपानादिकषीसे मनुष्य 
नहीं जीता किंतु जिसके आश्रय प्राण है उससे जीता हे २॥९६० 
नाम ॥ प्राणभेत्‌ ॥ अत्रह्प दोके प्राणका पारक १ ॥ प्राण- 
जीवनः॥ प्राण नाम वायुसे मुष्योको जिलानेवाठे १ ॥ तत्त्वम्‌ ॥ 
ततसत्‌ अमूत यह ब्रहमके नाम ह ॥ तत्ववित्‌ तत्त्के स्वूपको 
यथार्थं जाननेवाटे १ ॥ एकात्मा ॥ आपी एक आत्माषूप है 
ओर छ नहीं हे १ एक है सबसे पिले दोनेवाखा यह थुति है ॥ 
जन्ममृत्युजरातिगः ॥ जन्मसे आदि टेकर षटविचारोका उल 
घनेबाल १ न्‌ जन्मता है न मरता हैनयह्‌थानदहेन होगा ॥ 


न्स 


अज है नित्य है शाश्वत ह पुराण हे यह्‌ गीता दे ॥ ११६॥ 

भूयुवःस्वस्तसृस्तारः सपिता प्रपितामहः ॥ 

यज्ञो यज्ञपतियज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः ॥ ११७ ॥ 

भरखुवःस्वस्तरः ॥ तीनों लोकप वृक्षके खूप १ भरयुवः स्वः 

इन व्याहतिसे जगेतको तारनेवालम २ यज्ञसे मेव वर्षता है 
मेधसे अत्र दता हे अत्रसे प्राणी यह मनु कते ह ओर गीता- 
मेभीरे३॥ तारः॥ ससारसागरसे तारनेवले १ तार नाम 
प्रणवका भी हे ॥ सपिता ॥ टोकोंका पिता १ ॥ प्रपितामरः ॥ 
ब्ह्माकाभी पिता १॥ ९७० नाम॥ यज्ञः ॥ यज्ञ्य यज्ञमे जने 
वाटे ॥ यज्ञपतिः यज्ञके रक्षकं अथवा स्वामी १ सब यज्ञोके 
प्रयु ओर भोक्ता मे हूं यह गीता हे ॥ यज्वा ॥ यजमानरूप १॥ 
यज्ञांगः ॥ यज्ञ है अंग जिसके एेसी वरादमूर्त वेद जिसके परे है, 
डाट्‌ जिसकी स्तम है, कतु हाथ रै, चित्ती नाम अग्निका स्थान 
पुख है अग्नि जीम हे, कुशा रोम है रात्‌ दिन आंख है . दके 
म्र अंगभूषणः, पत नाक है, सुवा युथुन दे, सत्य ओर धमं शब्द 
हे ब्रह्म नाम ब्रह्मा अथवा ब्राह्मण अथात्‌ शिर है महापिता 
ठेसी वराहम्‌ ॥ यज्ञवाहनः ॥ यज्ञोका फलदाता ॥ ११७ ॥ 
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यज्ञभदयज्ञकृयज्ञी यज्ञयुग्यज्ञसाधनः ॥ 
यज्ञातङ्यज्ञद्यमन्नमन्नाद एव च ॥ ११८ ॥ 
यज्ञभृत्‌ ॥ यज्ञोका रक्षकं १ ॥ यज्ञकृत्‌ ॥ जगते आदिमं 

यज्ञ करनेवारे १ जगतके अन्तमं यज्ञ काटनेवाङे २॥ यज्ञी ॥ 
यज्ञकरनेवारमे प्रधान १ ॥ यज्ञभुक्‌ ॥ यज्ञका भोक्ता १ ॥ 
यज्ञसाधनः ॥ यज्ञका सामान दवीं शुवा चषालं हरि इत्यादिक 
अग्‌ १॥ ९८० नाम ॥ यज्ञातकृत्‌ ॥ यज्ञका अन्त नाम॒ एट 
जो दे १॥ यज्ञगुद्यम्‌॥यज्ञोमें सिद्धातज्ञानयज्ञ १॥ अप्नम्‌॥आहार- 
हप१जो खाया जाय अथवा जो सबको खाय उसको अन्न कहते 
हँ यह थुति है ॥ अन्नादः ॥ अप्नखानेवाटे १॥ एव च ॥११८॥ 

आत्मयोनिः स्रय॑जातो वैखानः सामगायनः ॥ 

देवकीनन्दनः सरष्टा क्षितीराः पापनाशनः ॥ ११९॥ 

आत्मयोमिः॥ आत्मारीसे उत्पन्न ॥ स्वयजातः ॥ स्व्यमेव 

नाम सवतः होनेवाला ॥ वैखानः ॥ बहुत खोदनेवाटे १ पृथ्वीं 
खोदके पातालम रहनेवारे वराहषटप हके रिरण्याक्षको मारने 
वाटे २॥ सामगायनः॥ सामवेदके गानेवारे १ सामवैद्‌ 
जिसको गावे ॥ देवकीनन्दनः ॥ देवकोके बेरा जिसकी आज्ञा 
सब वेद्‌ सब देवता सब टोकपालक तीनों अगि मानते है वदी 
देवकीनन्दन है यह महाभारत ३१॥ सरष्टा ॥ सब सृष्टिका रचने 
वाला २॥ ९९० नाम ॥ क्षितीशः ॥ परथ्वीके प्रभुं रामचन्द्रह्प 
१॥ पापनाशनः ॥ पूजन भजन करनेसे पाप नाश करनेवाले 
पक्षभरके उपवासके पुरुषका पाप जितना नाश होता है उतना 
टी १०० प्राणायामसे जाता हे जितना १००० इजार प्राणाया- 
मसे नाश होता है उतना विष्णुके एक क्षण ध्यान करनेसे । यहं 
वृद्ध शातातपका वचन हे १ ॥ ११९॥ 


( २६४ ) विष्णुसदस्ननाम । 


दौखभरेदकी चकीशा इ्ंधन्वा गदाधरः ॥ 
रथांगपाणिरक्षोभ्यः सवेप्रहरणायुधः ॥ ॥ १२० ॥ 
शंखभेत्‌ ॥ भूतोका आदि जो अहंकार सोहं॑पांचजन्य 
शंखके धारनेबाठे १ ॥ नन्दकी ॥ विद्याप नन्दक नाम तल- 
वार है जिसकी १ ॥ चक्री ॥ मनहप सुदशेन नाम चक्रके धार- 
नेवारे १ ॥ शाद्गधन्वा ॥ इंदवियषूप जिसका शाङ्खं नाम धञुष 
हे १॥ गदाधरः ॥ बुद्धिष्पी कौमोदकी नाम गदा दै जिसकी ३॥ 
रथांगपाणिः ॥ रथका परिया जिसके हाथमे हो १ यह कथा 
महाभारतम दे ॥ अक्षोभ्यः ॥ जिष्ठको इछ मी कोवा मय 
घव्राहट न्‌ हो १ ॥ स॒वप्रहरणायुधः ॥ जितने हथियार उपर 
कहे है उनके सिवाय ओर जितनी मामे वस्तु है वह सब 
उसीके दइथियार ह १ ॥ १००० नाम ॥ १२० ॥ 
सवप्रहरणायुधः ॐ नम इति ॥ इतीदं कीतै- 
नीयस्य केदावस्य महामनः ॥ नाम्नां सहतं 
दिव्यानामशेषेण प्रकीतितम्‌ ॥ १ ॥ 
ओंनमः ॥ नमस्काखास्ते पूजाके सर्वप्रहरणायुध दो बार 
कटनेसे समाप्तिका सूचन होता हे ॥अथ फटश्रुतिः ॥ इतीदं ॥ 
इति शब्दसे हजारनामकी पूरी गिनती यह कीतैन करनेके योग्य 
केशवमहात्माके हजार नाम जो प्रकाशमान तिनको संपुर्ण 
भरीभांति करे है ॥ १॥ 
य इदं श्णयान्नित्यं यश्चापि परिकीतेयेत्‌ ॥ 
नाञ्च प्रप्ठयात्किञ्चितसोऽपुत्रेह च मानवः ॥२॥ 
जो इसको नित्य सुने ओर कीतैन करे किसी तर्के अश्चुभ 
उसको इष लोकम ओर पररोकमें नदीं होते ॥ २॥ 


भाषाटीकासमेत । (२६९ ) 


वेदातगो ब्राह्मणः स्यासक््रियो विजयी भवेत्‌ ॥ 
वैश्यो धनसमदः स्यच्छ्रः घुमवाप्ठयात्‌ ॥ ३॥ 
ब्राह्मण वेदांतका जाननेवाखा रोय क्षभिय लडाई जीत पावै 
वैश्यका धन बे शुद्र सुख पवे ॥ ३ ॥ 
धमारथी प्रप्ठुयाद्र्ममथाथीं चाथमाप्ठयात्‌ ॥ 
कामानवाप्ठयात्कामी प्रजाथी प्राप्वयात्प्रजाः ॥९॥ 
धमं चाहनेवाखा धरम पे अर्थं चाहनेवाटा अथं पवे काम 
चाहनेवाखा काम पावे प्रजा चाहनेवाटखा ओलाद्‌ पे ॥ ९ ॥ 
भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः । 
सहस्र वाघुहैवस्य नाम्नामेततप्रफीतयेत्‌ ॥ ५॥ 
भक्तिसे जो सदा उठकर पवित्र होकर दिर टगाके वासुदेवके 
सदस्ननामका पाठ करे ॥ ९ । | 
यशः प्राप्नोति विष्टं ज्ञातिप्राधान्यमेव च ॥ 
अचलां भ्रियमामोति श्रेयः प्राप्रोत्यतुत्तमम्‌ ॥ £ ॥ 
उसको बहुत यश मिरे जातिमें प्रथानता मिरे अचल लक्ष्मी 
मिरे सबसे उत्तम कल्याण नाम्‌ सुक्ति मिरे । ^ दै ॥ 
न मय कचिदाप्नोति वीर्य तेजश्च विंदति ॥ 
भवत्यरोगो य॒तिमान्वटरूपयणाच्ितः ॥ ७ ॥ 
कुछ डर न लगे बड़] पराकम होवे रोग जाय प्रकाशवान्‌ 
हय्‌ वरह्पशणसे भरा रहे ॥ ७ ॥ 
रोगार्तो मुच्यते रोगाहदो युच्येत बंधनात्‌ ॥ 
भयान्प्रच्येत भीतस्तु मच्यतापन्न आपदः ॥ ८ ॥ 
रोगी रोगसे द्ूट जाय, कैदी केदसे रूट जाय, भयभीत 
भयसे ष्टे, आपदा वाला आपत्‌से टे ॥ ८ ॥ 


( २६६ ) विष्णुक्षदस्रनाम । 


दगाण्यतितरट्याशच पुरषः परषोत्तमय्‌ ॥ 

स्तुषत्नमसहसरेण नित्यं मक्ति्तमचितः ॥ ९॥ 

बडे दुःखोँसे जल्दी पार दोजाय पुरूषोमे उत्तम पुरुषको 
नित्य भक्तिसे सदसरनाम पद्के स्तुति करे ॥ ९ ॥ 

वासुदेवाश्रयो मर्त्या वापुदेवपरायणः ॥ 

सवेपापविद्युद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ १० ॥ 

वासुदेवके आसरेवाखा आदमी वासुदेवकी पूजा सेवा स्मरणम 
रगा हुआ सव परपोंसे मनञुद्ध॒ करफै सनातनत्रह्मको पा- 
वता है ॥ १० ॥ 

त वाुदेवमक्तानामश्चमं विद्यते कचित्‌ ॥ 

जन्ममृत्युजराव्याधिमयं नैवोपजायते ॥ ११॥ 

वासुदेवके भक्तौको कभी अश्म नहीं है जन्म लेना मरना 
बूटा होना बीमारी यह उसको नहीं होतीं ॥ ११ ॥ 

इम्‌ स्तवमधीयानः श्रदहामक्तिस॒मनिवतः ॥ 

युज्यतालयुक्षातिश्रीध्रतिस्परतिकीतिभिः ॥ १२॥ 

इस स्तोको जो श्रद्धाभक्तिसे पाठ करता है पाता ह आत्मसुख 
शांति रक्ष्मी धृति स्मृति कीतिसे उसकी आत्मा युक्त होती ह॥१२॥ 

न कोधो नच मात्य न छोभो नाश्चुमा मतिः॥ 

भवेति कृतपुण्यानां भक्तानां पुसषोत्तमे ॥ १२॥ 

जो पुरुषोत्तमके भक्त कृत पुण्य रोग ह उनको कोध ओर 
मत्सुरता ओर छोम अश्युभमति न होती है ॥ १३॥ 

यौः सचंद्राकंनक्षता खं दिशो भ्रम॑होदधिः॥ 

वाुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ॥ १५॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २६७ ) 


स्वगं चंद्रमा सूर्यं नक्ष्जोसमेत आकाश दिशा पृथ्वी सुद्र 
वासुदेवके पराक्रमसे सब धारण कसे हँ ॥ १४॥ 
सय॒रासुरगेधवै पयक्षोरगराक्षसम्‌ ॥ 
जगदे वततेऽदः ङृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥ १५॥ 
देवता, असुर गेधवे, यक्ष, सप, राक्षस, समस्त यह जगत्‌ 
सव॒चर अचर कृष्णके वशमे है ॥ १५ ॥ 
ृद्रियाणि मनो बुद्धिः मखं तेजो वटं धृतिः ॥ 
वासुदेवात्मकान्याहः क्षेत कषितज्ञ एव च ॥ १६ ॥ 
द्विया मन बुद्धि अंतःकरण तेज बल धृति क्षे क्षन्न यह 
वासुदैवफे आत्मस्वषप र ॥ १६ ॥ 
सर्वागमानामाचर्‌ः प्रथम परिकर्पते ॥ 
आचारप्रमवो धमां धमंस्य प्रभुरच्युतः ॥ १७॥ 
सब वेदम प्रथम आचार पहिला धमं ॑रै धमेके रक्षक 
अच्युत ह ॥ १७॥ 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः ॥ 
जंगमाजगम चेदं जगत्नारायणोद्धवम्‌ ॥ १८ ॥ 
ऋषि पितर देवता महाभूत सब धातु जंगम ओर स्थावर 
यह सब नारायणसे उत्पन्न रै ॥ १८ ॥ 
योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादिकम च ॥ 
वेदाः शाश्लाणि विज्ञानमेतत्सर्ष जनादंनात्‌ ॥ १९॥ 


( २६९८ ) विष्णुसदसनाम । 
योग ज्ञान सांख्य विद्या शित्पविदयासे आदिलेकर कमं वेद 
शाघ्चविज्ञान यह सब जनादंनसे हुए ह ॥ १९ ॥ 
एको विष्णुमेहदभतं प्रथगभूतान्यनेकराः ॥ 
व्ीरीकान्व्याप्य भूतात्मा भुक्ते विश्वभुगन्ययः२०॥ 
एक विष्णु महाभूत जदा खदा इभा अनेक है तीनों छोकेमें 
व्यापक होकर वह भूतोका आत्मा अब्यय नाम नाश रहितं 
भोग करता है ॥ २० ॥ 


इमं स्तवं मगवतो विष्णोग्यासेन कीतितम्‌ ॥ 
पठेद्य इच्छेतपषः श्रेयः प्रप्त छखानि च ॥ २१॥ 
यह स्तो भगवद्िष्णुका ग्यासजीने भीति कदा है जो 
पुरुष अपना कल्याण ओर सुख चाहै सो पाठ करे ॥ २१ ॥ 
विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ ॥ 
भजति य पुष्कराक्षं न ते यांति परामवम्‌॥२२।१ति॥ 
जगतके ईर जन्मरहित प्रकाशवान्‌ जगतके प्रयु नाशर्गा त 
कमरुकीसी ओँखवालेको जो भजता है नाम सेवा करता है 
वह्‌ पराभव नाम अनादरफो नहीं पावता ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारतके शांतिपवमे दानमेके उत्तर व्यास- 
जीका बनाया ह विष्णुसहस्रनामस्तो्र संपूर्णं ॥ 
॥ श्रीरस्तु ॥ 
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यं योगिनः प्राणविमोक्षकाले 
यत्नेन चित्ते विनिवेशयन्ति । 
साक्षात्पुरस्ताद्ररिमीक्षमाणः 
प्राणाज्ञही प्राप्तकालो हि भीष्मः ॥ १॥ 
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श्रीः | 
अथ भीष्मस्तवराज । 
भाषादीकोपमेत । 


जनमेजय उवाच । 
शरतस्ये रायानस्तु भारतानां पितामहः ॥ 
कथसुत्सृष्टवान्देहं कं च योगमधारयत्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजय बोले-शरशय्या ( बाणी शय्या) पर सोति हृष 


भीष्मपितामहजी शरीरको कैसे त्यागते भये ओर किस योगको 
धारण करते भये ॥ १॥ 


वैशंपायन उवाच । 
शृणुष्वावहितो राजन्‌ शुचिरभुवा समाहितः ॥ 
भीष्मस्य कुष्शादूल ददत्स महामनः ॥ २॥ 
वैशेपायनजी कदत दै-रे राजन्‌ ! हे कुरशमें शाईल ! ठम 
पवित्र हो सावधान होके महात्मा भीष्मजीके देह-त्यागको 
सुनो ॥ २॥ 
निरेत्तमात्र खथने उत्तरे वे दिवाकरे ॥ 
समवेशयदात्मानमात्मन्येव समाहितः ॥ २॥ 
उत्तरायण सूर्यं हेते समय परमात्मािषे अपने आत्माको 
सावधान होके समावेश करते भये अथीत्‌ परमात्माकिषि लीन 
होके मुक्तं भये रै ॥ ३ ॥ 


( २७२ ) भीष्मस्तवराज । 


शृ्कपक्षस्य चाष्टम्यां माघमासस्य पाथव ॥ 
प्राजापत्ये च नक्षत्रे मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! माघ श्ुञ अष्टमीके दिन रोहिणी नक्ष्रविषे 
मध्याह समयमे ॥ 9 ॥ 
विकी्णीशरिवादित्यो भीष्मः शरशतैश्चितः ॥ 
शुश्युभे परया लक्ष्म्या एतो ब्राह्मणसत्तमः ॥ ५ ॥ 
भीष्म पितामहजी पेकडों बाणो करके संयुक्त दोके एेसे 
शोभित होति मये कि जैसे खि हहं किरणोकरके सूयं शोभित 
हो ओर उत्तम ब्राह्मणोंसे आवृत रोते भये ॥ ५ ॥ 
व्यासेन वेदविदुषा नारदेन सुरषिणा ॥ 
देवरातेन वात्स्येन तथाऽऽतेन घुमन्तुना ॥६॥ | 
वेद्व्यासजी) सुरि नारद, देवरात, वातस्य, आत, सुमतु ॥ & ॥ 
तथा जेमिनिना चैव पेलेन च महात्मना ॥ 
शांडिल्यदेवलाभ्यां च मत्रेयेण च धीमता ॥ ७॥ 
जैमिनि, महात्मा पेल ऋषि, शांडिल्य, देवल, बुद्धिमान्‌ 
मेय ॥ ७ ॥ 


अयितेन वसिष्ठेन कौशिकेन महात्मना ॥ 
हारीतरोमराभ्यां च तथाऽतरेयेण धीमता ॥ ८ ॥ 
असित, वसिष्ठ, महात्मा कोशिक, हारीत, रोमश, बुद्धिमान्‌ 
अरेयं इन्दो करके सयुक्त देते भये ॥ ८ ॥ 
बहस्पतिश्च शुकश्च च्यवनश्च महामुनिः ॥ 
पनतकुमारकपिलि वाल्मीकिस्तुबुरः कः ॥ ९॥ 


भाषादीकासमेत । ( २७३ ) 


ओर वृहस्पति, शुक्र, महामुनि च्यवन, सनत्ङमार, कपिल, 
वात्मीकि, तुबुरु, कुर्‌ ॥ ९॥ = 
मोद्रल्यो भगवो रमस्तणविहुमहामुनिः ॥ 
पिप्पलादश्च वायुश्च संवत्तः पुलहः कचः ॥ १० 
, मौद्रल्य, परशुराम, महामुनि तृणविदु, पिप्पलाद, वायु 
संवत्त, पुलह, कंच ॥ १० ॥ 
करयपश्च पुरुस्त्यश्च कृतुदैक्षः पराशरः । 
मरीचिरगिराः कण्वो गौतमो गालवो मुनिः ॥ ११ ॥ 
कश्यप, पुलस्त्य) करतु दक्ष, पराशर, मरीचि, अगिरा कण, 
गोतम, गालव मुनि ॥ ११॥ 
धाम्यो विभांडोर्माडभ्यो धौम्रः छृष्णोऽनुमोतिकः ॥ 
उदटटुकः परमो विप्रो माकंडयो महामुनिः ॥ १२॥ 
धोम्यः विभांड)अमांडव्य, धोग्र, कृष्णनामक सुनि, अन॒भो- 
तिक, परमिप उक, महाधुनि मारकेडेय ॥ १२ ॥ 
भास्करः पूरणः ङृष्णः सूतः प्रमधामिकः ॥ 
शोग्येन याज्ञवल्क्येन शंखेन टिखितेन च ॥ १३ ॥ 
भास्कर, पूरण, श्रीकृष्ण, परमधामिक सूत, रीम्यः याज्ञव- 
क्य, शंख, लिखित .॥ १३॥ 
एतेश्चन्यघुनिगणेमहामगिमंहारममिः ॥ 
्रद्।दमपएरस्शरेरे तरचंद्र इव ग्रहैः ॥ १५ ॥ 
इन्होकरके ओर अन्य महाभाग महात्मा भरदा, जितेद्विय 
मुनि गणों करके भीष्मजी एेसे आवृत होति भये कि जेसे ग्रहं 
( तारागणं ) करके चन्द्रमा आघत शोरहा शो ॥ १४॥ 


( २७४ ) भीष्मस्तवराज । 


भीष्मस्तु पुरुषव्याघ्र कमणा मनसा गिरा ॥ 
शरतल्पगतः कृष्णं प्रदध्यौ प्राञ्जछिः श्॒चिः ॥ १५॥ 
है पुरुषव्याघ्र ! शरशय्यापर प्राप्त हए भीष्मपितामदजी 
हाथ जोड पवित्र होके मन, वचन, कम करके श्रीकृष्णका ध्यान 
करत भय ॥ १९५ ॥ 
स्वरेण हृष्टपुष्टेन तुष्टाव मधुसदनम्‌ ॥ 
योगेरवरं पदानाम्‌ विष्णुं जिष्णुं जगस्प्रुम्‌ ॥ १६॥ 
ह पुष्ट ( उत्तम ) स्वरकरके योगेश्वर पद्मनामे विष्णु जिष्णु 
सबको जीतनेवले जगत्के स्वामी श्रीकृष्णकी स्तुति के 
भय ॥ १६ ॥ 
कताजजलिः श्चिभता वागिदा प्रवरः प्रभुः ॥ 
भीष्मः परमधमांत्मा व्खदेवमथास्तुवीत ॥१७ ॥ 


इसके अनेतर वचन -जाननेवालोमे अत्यंत श्रेष्ठ प्रमु परम- 
धमात्मा भीष्मजी वासुदेव (श्रीकृष्ण ) की स्तुति करते भये ॥१७॥ 


भीष्म उवाच । 
आरिराधयिषुः ष्णं वाचं जिगदिषाम्यहम्‌ । 
तया व्याससमासिन्या प्रीयतां पुषोत्तमः॥ १८ ॥ 


। भीष्मजी बोल-श्रीकृष्णको आराधन करनेकी इच्छवाला 
म वचन बोलनेकी इच्छा करता द तिस वेदग्यासजीसे कदी इ 
( प्रचरित की हहं ) वाणी करके श्रीभगवान्‌ प्रसन्न हों ॥ १८॥ 


शुचि शुचिपदं हैसं तत्पदं परमेष्ठिनम्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २७५ ) 


भुक्त सवात्मनात्मानं ते प्रपये प्रजापतिम्‌ ॥ १९॥ 
मे सर्वात्मा करके ( सब यतन करके ) अपने शरीरको अथ- 
वा मनको त्यागके पवित्र पवित्रोके स्थान्‌ इस अथात्‌ शद्धस्व 
रूप ततपद ( लक्ष्यस्वकप ) ( परमेष्ठी ) परमे अथात्‌ चिदाकाश 
ब्रह्मपदविपे स्थित हए तिस प्रजापति अथोत्‌ संसारके पति ईश्व 
रकी शरण हँ ॥ १९ ॥ 
अनयै तत्परं ब्रह्म न देवा नर्षयो विदुः ॥ 
एकोऽयं भगवान्देवो धाता नारायणो हरिः ॥ २० ॥ 
अनादि तिस परमव्रह्मको देवता नदीं जानते है ओर ऋषि नही 
जानते है सो यह एक भगवान्‌ देव विधाता हरिनारायण हे ॥२०॥ 
नारायणाटपिगणस्तथा सिद्धमहोरगाः ॥ 
देवा देवषयश्चैव तं विदुः परमव्ययम्‌ ॥ २१॥ 
जिस नारायणसे ऋषिगण रोते है सिद्ध, महोरग, देवतादेवषि 
होति दँ तिसको परम अविनाशी कहते दह ॥ २१॥ 
देवदानवगन्धवां यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ 
य न जानति को ह्येष कुतो वा भगवानिति ॥२२॥ 
देव, दानव, गंध, यक्ष, राक्षस, पन्नग ( सपं ) ये जिसको 
फेसे नदीं जानते ह कि यह भगवान्‌ कदां भये रै ॥ २२॥ 
यस्मिचििशवानि भूतानि तिष्ठंति च विशंति च ॥ 
एणभूतानि भूतेशे सूत्रे मणिगणा इव ॥ २३॥ 


१“अ्मा पि प्भवेऽपि प्रयनमनसोरापि। धृतावपि मनीषायां शरीरह्मणेर पि॥» 
इति। भ्-सवास्मना कोऽथः वस्वभावने सवभ्रयलेन वा आत्मानं कोऽयेःशरीरं मनो वा 
मुक्त्वा प्रप इत्यन्धयः कतेव्यः । 


( २७६ ) भीष्मस्तवराज । 


ओर जिसविषे संपूरणं भूत प्राणिमा्र ठदरते र॑ ओर रीन 
होति रै यणभूत संपूण भूतेश भगवान्‌विषे एसे है कि जेसे सूतम 
मणिगण पिरोये रहते रै ॥ २२॥ 
यस्मिन्नित्ये तते ततौ द्द सगि तिष्टति ॥ 
सदसद्ग्रथितं विश्च विशव विश्वकर्मणि ॥ २९॥ 
जिस नित्यस्वहपी विश्वगत विश्वकमी, विस्तृत इए परमा- 
त्मा विषे हट तागाकी मामे पिरोये हृएकी तरह सत्‌ असत्‌ 
गरन्थिसे ( कारणङ्गिशरीरसे ) ्रथित हुआ विश्व ( संपूण 
का ) रहता है ॥ २४ ॥ 
हर सहस्रशिरमं सहस्रचरणेक्षणम्‌ ॥ 
सदसबाहय॒करं सदस्रवदनोज्ज्वलम्‌ ॥ २५॥ 
हरि अथात्‌ सब पापोको हरनेवाटे सदस अथीत्‌ ।असंख्यात 
चरण ओर नेवारे, असंख्यात बाह ओर युकुटवाटे, अनेत 
मुखोकरके प्रकाशित ॥ २५ ॥ 
प्रहनारायणं देव यं विदूवस्य परायणम्‌ ॥ 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयक्ताम्‌॥ २६॥ 
एसे नारायण देवको विश्वका परम॒ निवासस्थान कहते ठै, 
सष्ष्मोके भी सृक्ष्म ह ओर स्थुलोके भी स्थूल रै ॥ २६॥ 
गरीयसां गरि च प्रष्ठ च श्रेयक्तामपि ॥ 
य वाकेष्वदुवाकेषु निषत्सुपनिषत्घु च ॥ २७॥ 
भारार्लोमं भी भाराले हैःगरेषठमें श्रेष्ठ है ओर जिस भगवा 
नूको वाकअनुवाक्ंज्ञक ऋचाओके मेदोमें निषदउपनिषदोमे २७॥ 
गरणैति सवेकमीणं सत्यं सत्येषु सामघु ॥ 


भाषारीकासमेत । ( २७७ } 


चतुर्मश्वतुरातमानं सच्वस्थं सा्छतां पतिम्‌॥ २८॥ 
स्क्मा अर्थात्‌ सब काको करनेवाखा गिनते द सत्योमे 
अथात्‌ पञचतत्वोमें तथा सामवेदो सत्यक्प कहत ई ओर प्रद्युम्न 
आदि चार मर्तियोंकरके चतुरात्मा कते ह, ओर स्वगुणमें 
स्थित हुआ तथा सात्वत अथात्‌ भक्तोके पति कहते द ॥ २८॥ 
यं दिव्येदंवमर्चति गदयैः परमनामभिः ॥ 
यसिमन्नित्यं तपस्तप्तं यदंगेष्वयुतिष्ठति ॥ २९॥ 
जिस देवको दिव्य परम गुद्य नामोंकरके प्रूजते है, जिस विषै 
नित्य तप किया हुआ जिसके अगमं सदा ठदह्रता दे ॥ २९॥ 
सवता स्वितस॒च्ः स्वग स्वैमावनः ॥ 
यं देवं देवकीदेवी वसुदेवादजीजनत्‌ ॥ ३० ॥ 
जो सात्मा सवस्वह्य सर्वगत सषको उत्पत्र करनेवाठे ह ठेसे 
जिस देवको वसुदेवजीके सकाशसे देवदेव जनती मई ॥२०॥ 
भूमेश्च ब्रह्मणो य्तय दीप्तमग्िमिवारणिः ॥ 
यमनन्यो व्यपेताश्ीरात्मानं वीतकट्पषम्‌ ॥ २१॥ 
पृथ्वी ओर ब्रह्माकी रक्षाके वास्ते एेसे उत्पत्र कर दिये जैसे 
अरणी दीप्त अभिको उत्पन्न देती है, जि निष्कटङ््‌ आत्मको 
निराहार व्रती अनन्य भक्तजन ॥ ३१ ॥ 
ृष्ठाऽऽनैप्याय गोविदं पयत्याःमानमानि ॥ 
अतिवाखिद्रकमोणमतिप्ु्ा्नितेजप्षम्‌ ॥ ३२॥ 
मोक्षके अथ गोषिदको पूजक अपने आत्माको आत्ममं री 
देखता है ( तिस ) वायु ओर इन्द्रस भी उषघके कम करनेवाछे 
सूयं तथा अभ्रिको उषके अथात्‌ उनसे भी विङक्षण ॥ ३२॥ 


( २७८ ) भीष्मस्तवराज । 


अतिबद्धं द्रियातमनं तं प्रपद्य प्रजापतिम्‌ ॥ 

पुराणे पुरषं प्रोक्त ब्रह् प्रोक्तं युगादिषु ॥ ३३॥ 

द्धि इदरियोंसे ग्रहण नहीं किये जावे एसे आत्मा प्रजापतिकी 
शरण हं पुराणोमे परुष कहा रै युगादिकोमे ब्रह्म कहा है ॥ ३३ ॥ 

षये संकषंणं प्रोक्तं त्रपास्युपास्महे ॥ 

यमकं बहुधाऽऽत्मानं प्राहुभूतमधोक्षजम्‌ ॥ २४ ॥ 

प्रल्यकाटमें संकषण कदा जाता है तिस उपास्य ( उपा 
सना करने योग्य ) देवकी उपासना करते है जिस एक परमा- 
त्माको बहुत प्रकार हृएको अधोक्षज अर्थात्‌ नीचे कर दिया ह 
इन्द्रियोका ज्ञान जिसने एसे दद्धि अग्रा्यको ॥ ३४ ॥ 

नान्यमक्ताः क्रियावतो यज॑ते सवेकामदम्‌ ॥ 

यं प्राहुजगतः कों यस्मिन्सतिदिताः प्रजाः ॥२५॥ 

भियावारे अनन्य भक्तजन सवै कामदायीको पूजते है 
ओर जिसको जगतका कोश ( निवासस्थान ) कहते ईँ, जिस 
विषे संपरणं प्रजा रहती रे ॥ ३५ ॥ 

यस्पि्धोकाः स्फुरतीमे जले शकुनयो यथा ॥ 

ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म यत्तत्सदसतः परम्‌ ॥ २९ ॥ 

जिसमे ये सब रोक एसे स्फुे है ( चेष्टा कसे ह ) कि 
जलम (देस आदि ) पक्षी जेसे चेष्टा करे द॑ जो स्स्वषप 
एकाक्षर सत्‌ असत्‌से परे ब्रह्म दे ॥ ३६ ॥ 

अनादिमध्यपर्यतं न देवा नर्षयो विदुः ॥ 

सपुराघुरगेधवांः ससिदपिमहोरगाः ॥ २७॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २७९ ) 
। आदिःमध्य,अंत रहित रै, जिसको देवता ओर ऋषि नदीं जानते 
; जिसको सुर, अघर, गधर्व, सिद्ध, ऋषि, महोरग ॥ ३७ ॥ . 
प्रयता नित्यमचति परमं दुःखभेषजम्‌ ॥ 
अनादिनिधनं देवमात्मयोनि सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 
दुःखमें परम ओषधिदपको आदिअन्तरहित आत्मयोनि 
सनातन देवकी सावधान दोके निस्य पूजते ह ॥ ३८ ॥ 
अप्रतक्यमविकेयं हरि नारायणं परघुम्‌ ॥ 
यं वै विश्वस्य कतारं जगतस्तस्थुषां पतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
तिस अप्रतक्य ( विचारमें नहीं आसके एसे ) अविज्ञेय हरि 
नारायण प्रभुको विश्वकत्तको स्थावर जगमससारके पतिको ॥२९॥ 
वदंति जगतोऽध्यक्षमक्षरं परमं पदम्‌ ॥ 
हिरण्यवर्णो यो गों दितेदैत्यनिष्ूदनः ॥ ४० ॥ 
जगतका पति कते है, अक्षर कषये कभी क्षीण नदो एसे 
परम पद्‌ कहा जाता है जो दिरण्यवृ्णं गभे है ( हिरण्यगम ) 
दितिके पुत्र दे्योको नघ करनेवारा ह ॥ ० ॥ 
एको द।दशधा। जन्ने तस्मे सुयास्मने नमः ॥ ०१ ॥ 
ओर जो एक दी बारह प्रकारसे प्रगट होते भये तिस सूर्या 
त्मकषप भगवान्के अथ नमस्कार रे ॥ १॥ 
शुक्रे देवान्‌ पितृन कृष्णे तपेयत्यम्तेन यः ॥ 
यश्च राजा हिजातीनां तस्मै सोमात्मने नमः॥ ०२॥ 
जो श्धपक्षमें देवताओंको ओर कृष्णपक्षमे पितरोको अमृत- 
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करके तृप करता है, जो द्विजाति किये ब्राह्म्णोका पति है तिस 
सोमात्मक चन्दरस्वहूपी भगवानके अथे नमस्कार दै ॥ ४२॥ 
महतस्तमसः परे पष ह्यतितेजसम्‌ ॥ 
यं ज्ञात्वा मत्युमत्येति तस्मे ज्ञेयात्मने नमः ॥ ५३॥ 
महाच्‌ तमोगुण ( मायकि पार ) विषे पुरुष है जिस अत्यन्त 
तेजवाले पुरुषफो जानके मृत्युको उलंव जाता हे मोक्षय दही 
जाता है तिस ज्नेयात्माश्पी मगवान्‌के अर्थं नमस्कार रै ॥ ४३॥ 
यं बृहन्तं खदयुक्थं यमिनो यं मह्‌ध्मरे ॥ 
यं विप्र॑घा गायन्ति तस्मि वेदात्मने नमः ॥ ४०॥ 
जिस बृहत्‌ ब्रह्महपको जितेद्रिय ब्रह्मचारी जन बृहति किये 
बेदविषे उक्थ अथात्‌ सामवेदका अगमेद्‌ ऋचास्पषूपी कहते 
ह ओर ब्राह्मणोके समूह जिसको महान्‌ यज्ञमे ( वेददूपसे ) 
गाति हँ तिस वेदात्माहूपी भगवानके अर्थं नमस्कार हे ॥ ४४ ॥ 
ऋण्यनुःसामाथवाणं दशा हविरात्मकम्‌ ॥ 
यं स॒प्रतन्तुं तन्वन्ति तस्मे यज्ञात्मने नमः॥ ४५॥ 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, अथरवह्प जो है ओर दशाद्स- 
जक ऋचा ( मन्त्र ) हूपी जो है अथवा जो दशाद्धं किये पच 
भूतात्मक है तथा साकल्यप है जिस तन्तु अथीत्‌ यज्ञहूपीको 
सप्तऋषि विस्तारपूर्वक पूजते है तिस यज्ञात्माके अथ नम 
स्कार है ॥ ४५ ॥ 
चदुमिश्च चतुमिश्च दान्यां पञ्चभिरेव च ॥ 
ह्यते च एनहभ्यां तसम होमाटमने नमः ॥ ५६॥ 
चार वेदोकरके चार होता उद्राता आदिकोसे दो श्वी पुरुषोसे 
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पाच प्राणापानादिकों करके पिर दो हाथ ओर सुषा कफे जो 
हवन किया जाता है तिम होमात्मकषपी भेगवान्के अर्थ नम 
स्कार हे ॥ ४६ ॥ 


यः सुपर्णा यजुनाम छंदोगा्रिदच्छिराः ॥ 
रथंतरं रदहत्साम तस्मे स्तोत्रात्मने नमः॥ ७ 
जो सुपणसंज्ञक यवुरवेदहूप है छन्दोगा है वेद््यीयुक्त वा 
्िरोकीयक्त, वा ्रिणुणयुक्त शिले ह रथ॑त्र बृरहत्सामवेद दै 
तिस स्तो्ात्मषटपी भगवान्‌के अर्थं नमस्कार है ॥ ७ ॥ 
यः सहस्रसमे सत्रे यत्ने विश्वघ्रजामृषिः ॥ 
हिरण्यपक्षः शकुनिस्तस्मे हंसात्मने नमः॥ ४८ ॥ 
जो दजारव्षतकं अवधिवाट यज्ञे ब्रह्मा. आदिकृकि. ऋषि 
होते है, हिरण्य ( सुवर्णं ) की पखोवटे पक्षी ( हंस) ह तिम हैसा- 
त्मकूपी भगवानके अर्थ नमस्कार हे ॥ ४८ ॥ 
पदागसंपिप्वाणं स्वरय॑जनभूषणम्‌ ॥ 
यमाहर्चाक्षरं नित्यं तस्मे वागात्मने नमः ॥ ५९॥ 
जो पद्‌, अंग, सेधि, पव ९ वेदका स्वप रै स्वर व्यंजनका 
भूषण है जिसको नित्य अक्षर कहते है-तिस वागात्मा ( वाणीष्टप) 
भगवानूको नमस्कार है ॥ ४९ ॥ 
यज्ञांगो यो वराहो वै भूत्वा गायुजहारं ह ॥ 
लोकत्रयदिताथाय तस्मे वीयोरमने नम॑ः ॥ ५० ॥ 


जो यज्ञांग वरादृरूप होक भरिलोकीके हितके वास्ते पृथ्वीका 
उद्धार करता भया तिस वीयात्माको नमस्कार है ॥ ५०॥ 
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यः शेते योगमास्थाय परथके नागभूषिते । 
फणासहख्लरचिते तस्मे निद्रात्मने नमः ॥५१ ॥ 
जो अपने योगके आश्रय हके हजार फणोंसे रची हहं शेष 
शय्यापर शयन करते ह तिस निद्रा्माहूपी भेगवावरको नम 
स्कार है ॥ ५१॥ 
यश्चिनोति सतां सेतमरतेनागृतयोनिना ॥ 
धमो व्यवहारा तस्मे सत्यात्मने नमः ॥ ५२॥ 
जो धमके वास्त ओर न्यवहारके वास्त अमृतयोनि सत्य 
करके श्रेष्ठ पुरुषोके पुरुको चिनते है तिस सत्यात्मस्व्पी भग 
वानके अर्थं नमस्कार रै ॥ ५२ ॥ 
यं प्रथुधमचरणाः प्रथग्धमफरेषिणः ॥ 
प्रथग्धर्मेः समचति तस्मे धममात्मने नमः ॥ ५३ ॥ 
अलग २ धमका आचरण करनेवारे अलग २ पमोकेफलोकी 
इच्छावारे जन जिसको अलग २ घर्मोकिरके एजते है तिस 
धर्मात्मा भगवानके वास्ते नमस्कार है ॥ ५२ ॥ 
यतः सर्वे प्रपूयते ह्नंगात्ांगदेहिनः ॥ 
उन्मादः सवभूतानां तस्मे शमाःमने नमः ॥ ५४॥ 
जिस शरीररहित ( कामदेवषटपी ) दैशरके सकाशसे शरीर 
धारी जीव उत्पत्र होति रै, जो सब भूर्तोका उन्माद है तिस कामा 
तमके अथं नमस्कार हे ॥ ५४ ॥ 
व्यक्तिस्थितमव्यक्तं विचिन्वन्ति महषयः ॥ 
त्रे कषत्ज्ञमासीने तस्मे क्षेवाटमने नमः॥ ९५॥ 
महापिजन जिम अव्यक्तं ( अप्रकररूपी ) को अरग २ स्थित 


भाषाटीकासमेत । (२८२ ) 


हुएको रहते रै कषभमे कषजज्ञहूपी बेटे इए तिर क्षत्रात्माके अथ 
नमस्कार है ॥५५ ॥ 
यं त्रिधाऽत्मानमात्मस्थं दृतं षोडराभिरेणेः ॥ 
ग्राहः सप्तदशा साँख्यास्तस्म सांख्यात्मने नमः॥५६॥ 
सोलह प्रकारके ( महदादिकं ) गणोकरके संयुक्तं हए तीन 
प्रकारके विश्व, तेजस, प्राज्ञ॒ आत्माको आत्मामं स्थित हृएको 
सांस्यवाले सत्रहवाँ पुरुष प्रथक्‌ कहते द तिस सांस्यात्माके 
अथं नमस्कार है ॥ ५६ ॥ 
य विनिद्रा जितदवासाः शता दाता जितेद्वियाः ॥ 
ल्योतिः पश्यति यजानास्तस्मे योगात्मने नमः॥५७॥ 
निद्राको जीतनेवार, शासको जीतनेवार, शांत अंतःकरण 
ओर इद्वियोंको जीतनेवलि योगधारीजन जिसको ज्योतिस 
हप देखते है तिस योगात्माके अथ नमस्कार हे ॥ ५७ ॥ 
अपुण्यपुण्योपरम्‌ य पुनमवनिभयाः ॥ 
शांताः संन्यािनो यांति तस्मे मोक्षात्मने नमः॥५८॥ 
शात संन्यासीजन एुनजेन्मके भयसे रदित हके पाप पुण्य 
रहित जिस (ब्रह्म) को प्राप्त होति हे तिस मोक्षात्माके अर्थ 
नमस्कार है ॥ ५८ ॥ ति 
योऽसौ युगसदसख नते प्रदीषठायविभावसुः ॥ 
सेक्षोमयति भूतानि तस्मे घोरात्मने नमः ॥ ५९ ॥ 
जो इजार युगोके अंतमे ( प्रखयकालमें ) पदीप्रकिरणोवाखा 
सयं हके सब भूतोको क्षोभ करता है नष्ट करता है तिस घो- ` 
रात्माके अर्थं नमस्कार है ॥ ५९ ॥ 
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प॒ मध्य खभूतानि कृता चेकाणेवं जगत्‌ ॥ 
बालः स्वपिति यश््चेकस्तस्मे मायात्मने नमः॥६०॥ 
संपूर्ण भूतोंको मक्षणकर जगते एकाणव नल फलके जो 
अकेला बालकंस्वदप रोके सोता है तिस मायात्मके अथं नम 
स्कार हे ॥ &० ॥ 
अजस्य नामौ सभरत यस्मिं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
ष्क्रं पुष्कराक्षस्य तस्मे पद्मात्मने नमः ॥ ६१ ॥ 
पुष्कराक्ष अजन्मा भगवानकी नाभिमे कमल उत्पन्न भया 
है ओर जिसमे विश्व प्रतिष्ठित ( स्थित ) हे तिस॒पद्मत्मके 
अथ नमस्कार हे ॥ ६१ ॥ 
सहस्रशिरसे चेव पुसूषायामितात्मन ॥ 
चतुःसमुद्रपर्यके योगनिद्रात्मने नमः ॥ ६२॥ 
हजार शिरोबले अतुल आत्मावाले पुरुषके अर्थं चार 
सागररूपी जलशय्यापर योगनिद्रात्मा होनेवारेके अथं नम- 
स्कार है ॥ ६२ ॥ 
यस्य कृशषु जीमूता नद्यः सर्वागसंधिषु ॥ 
कुरौ समुदराश्चतारस्तस्मे तोयात्मने नमः ॥६२॥ 
जिसके बालम मेघ हे ओर संपूण अगकी संधियोमे नदी हैँ 
कूखिमें चार समुद्र दै तिस जलस्वषटपी भगवान्के अथ नम 
स्फार हे ॥ ६२ ॥ 
यस्मात्सवाः प्रसूयते सप्रडयविक्रियाः॥ 
यस्मिश्चेव प्रलीयंते तस्मे हैतात्मने नमः ॥ ६४ ॥ 
रचना ओर प्रटयपयत सब विकार (क्रिया) जिससे उत्पत्र होते, 
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ओर जिसमें दी लीन हो जति र तिस हैत्वात्माके अथं नम 
स्कार हे ॥ ६४॥ 
यो निषण्णो भवेद्रात्रौ दिवा मवति पिष्ठितः॥ 
इष्ठानिष्ठस्य च द्रष्टा तस्मे द्रष्टात्मने नमः ५९६५ ॥ 
जो राभरिकिषि शिथिट हो जाता है दिनमें जाग्रत्‌ अवस्थामें 
अधिष्ठाता साक्षी रहता है ओर इष्ट अनिष्ट ( भटी बुरी वस्तु ) 
का देखनेवाल। है तिस द्रष्टात्माके अं नमस्कार है ॥ ६५ ॥ 
अङं स्ैकर्यषु धमकायाथैमुतम्‌ ॥ 
वेकुटठस्य हि तद्रूपं वस्मे कायीत्मने नमः ॥ ६& ॥ 
जो सब कारयमिं निपुण तत्पर है धम का्यंकि वास्ते उद्यत है 
वह्‌ वैकुण्डका दी शूप रे तिस कार्यात्माके अथं नमस्कार रै ६६॥ 
विभस्य पंचधाऽऽत्मानं वायुभूतः शरीरगः ॥ 
यश्चेष्टयति भृतानि तस्मे वाखात्मने नमः॥ ६७ ॥ 
जो अपने आत्माका पांच प्रकार (पथ्वी, वागु, जल, अमिनः 
आकाश एसे ) विभाग करके वाुस्वक्प हौ सव शरीरोमे प्राप्त 
होके भतोको चेष्टा कराताहै तिसवाय्ात्माके अर्थ नमस्कार है&9 
रह वक्रं मुजो क्षल इत्स्नमूरूदरं विशः ॥ 
पादो यस्याश्रिताः श्ुदरास्तस्मे वणांत्मने नमः ॥६८॥ 
ब्राह्मण जिसका खख है, क्षमि भुजा हे सब वेश्य. जांघ 
ओर उद्र है, शुद्र पैर है । तिस वणौत्माके अथं नमस्कार है ६८ 
युगेष्वाषतेते योगेमास्वयनहायनैः ॥ 
खणप्रलययोः कता तस्मे कारातमने नमः॥ ६९॥ 


१९-७ 


(२८६ ) भीष्मस्तवराज । 


मास, ऋतु, वष इन्दो करके अपने योगोकरके जो युरगेमिं 
विचरता है उत्पत्ति ओर प्रल्यको करनेवाला रै तिस काला 
त्मा ( काटस्वष्पी ) के अथं नमस्कार है ॥ ६९ ॥ 
यस्याग्निरास्य यौभृधां खं नामिश्चरणौ क्षितिः ॥ 
सुयश्च्ुरिशः श्रोत्रे तस्मे लोकात्मने नमः ॥७० ॥ 
अग्मि जिसका मुखरैः स्वग मस्तकं हे, आकाश नाभिहै, 
पृथ्वी चरण है, सूर्यं ने रै, दिशा कान है, तिस लोकञत्माके 
अथं नमस्कार ह ॥ ७० ॥ 
परः कालात्परो यज्ञात्परात्यरतरो हि यः ॥ 
अनादिरादिविूवस्य तस्मे विद्वात्मने नमः ॥ ७१॥ 
वह परमात्मा कासे परे है, यज्ञे परे है, परमसे भी परे 
है, स्वयं अनादि है, विश्वके आद्य है, तिस विश्रात्मके अथं नम 
स्कार ह ॥ ७१॥ 
विषये वतेमानोभयं तं वेशोषिकनिगणेः ॥ 
प्राहविषयगो्ारं तस्मे गोप्वाट्मने नमः ॥ ५२॥ 
जो विषय वतमान हे तिसको वेरोषिक निुणोकरके विष 
यका गोप्ता रक्षक कते है तिस गोप्ता रक्षक आत्मके अथ 
नमस्कार ह ॥ ७२ ॥ 
अत्रपार्नेधनमयो रसप्राणविवद्नः ॥ 
यो धारयति भूतानि तसम प्राणात्मने नमः ॥ ५७३॥ 


जो अत्न पानका ईधनरूप हो रस॒ प्राणोको बढाता है जो 
भूतोको धारण करता है तिस प्राणात्माके अथं नमस्कार दै ७२॥ 


भाषारीकासमेत। ( २८७ ) 


पिगेक्षणसटं यस्य सूपं द॑ष्टरनखायुघम्‌॥ 

दानवेद्रांतकरणं तस्मे दृप्तात्मने नमः ॥ ७४ ॥ 

जिसका हप पिंगल नेत्रवाला ओर पिगदवणेजराधारी 
है ओर डा तथा नखोंका आयुध शघ्लवाखा है, दानवोका 
नाश करनेवाला ह तिस ईपात्मा ( मदोन्मत्त अभिमानीरूप ) 
के अथं नमस्कार हे ॥ ७४ ॥ 

रसातलगतः श्रीमाननन्तो मगवानि्ुः ॥ 

जगदारयते कृत्स्नं तस्म वीर्यात्मने नमः ॥ ७५॥ 

जो श्रीमान्‌ अनन्त विथु भगवान्‌ रसातलम प्राप्त होके 
सम्पूणं जगत्को धारणकर रहा है ति वीयौत्मा ( बलङूपी ) 
कै अर्थं नमस्कार है ॥ ७५ ॥ 

यो मोहयति भूतानि स्नेहपाशातुबन्धनेः । 

सगेस्य रक्षणाथाय तस्मे मोहात्मने नमः ॥ ७६॥ 

जो स्नेहपाशोके अनुबन्यों करके संपूण भृतोको ( प्राणिमा- 
ओको ) संसारकी रक्षाके वास्ते मोहता है तिस मोहनषपीके 
अर्थं नमस्कार है ॥ ५६ ॥ 

भृतलातलमुध्यस्थो हत्वा तु मधुकैटभौ । 

उद्धता येन वै वेदास्तस्मे मल्स्यात्मने नमः ॥ ७७ ॥ 

जिसने पातालोकमें स्थित हुये मधु कैटभ दैत्य मारके 
वेदोका उद्धार किया तिस वेदात्माके अथं नमस्कार हे ॥ ७७ ॥ 

सृागरनगां विभ्रत्सप्तहीपां वसुन्धराम्‌ ॥ 

यो धारयति प्ष्ठन तस्मे कर्मात्मने नमः ॥ ५८॥ 


(२८८ ) भीष्मस्तवराज 1 


समुद्र ओर परवतो सहित सात द्वीपोवाली प्र्वीको जो 
अपनी पीठ करके धारण करता है तिस्र कूम ( कुज ) ख- 
हपी भगवानूके अर्थं नमस्कार है ॥ ७८॥ 
एकाणेवे हि मग्नां तां वाराहं रूपमास्थितः ॥ 
उद्धार महीं योऽपो तस्मे कोडात्मने नमः ॥५९॥ 
जो वराह ( सुकर ) शूप करके एकाणंव जल्मे डूबी हरं 
पृथ्वीका उद्धार करता भया तिस ॒वरादृषूपी भगवानके अथ 
= है ॥ ७९ ॥ | 
नारसिंहं वपुः इता यजेटोक्यमयंकएः ।॥ 
हिरण्यकरिपरं जत्र तस्मे सिहातमने नूमः॥ ८० ॥ 
जो तरिलोकीको भयेकर नूर्सिहरूप धारण करके दिरण्यक- 
शिपु दैव्यको मारा भया तिस तृरसिदरूपी मगवानके अथे 
नमस्कार हे ॥ ८० ॥ विः 
वामनं रूपमास्थाय बलि संयम्य मायया ॥ 
पहघ्रा्जुनहैतेव तस्मा उग्रात्मने नमः ॥ ८१॥ 
जो वामनदप धारणकर मायासे बलिको घरके वशम करता 
भया ओर ये तीनां खोक माप लिये तिस उग्रात्माफे अर्थं नम- 
स्कार रै भा १॥ 
जमदाग्रघुता भ्रत्वा रामः परष्रर्प्रसुः ॥ 
इमे कँताख्यो लोकास्तस्े क्रातात्मने नमः ॥८२॥ 
जो प्रु जमद्प्नि ऋषिका पुत्र परशुराम होके सहसरबाहु 
राजाको मारता भया तिस कान्तात्मके अर्थं नमस्कार है ॥८२॥ 
शमो दाशरथिभरता पौलस्त्यकुलनन्दनम्‌ ॥ 
जघान रावणं संष्ये तस्मे क्षत्रात्मने नमः ॥८३॥ 


भाषारीकासमेत । (२८९ ) 


जो दशरथका पुत्र रामचन्द्रजी दोक पुलस्त्य ऋषिक कुरमे 
होनेवारे राबणको युद्धम मासे भये तिस क्षभरियदूप आत्माके 
अथे नमस्कार है ॥ ८२ ॥ 
वसुदेवतः श्रीमन्बाषठदेवो जगत्पतिः ॥ 
जहार वपरुधामारं तस्म कृष्णात्मने नमः ॥ <४॥ 
जो वसुदेवके पुत्र श्रीमान्‌ वासुदेव पृरथ्वीके भारको उतारे 
भये तिस भश्रीकृष्णात्माको नमस्कार हे ॥ ८ ॥ 
बुदधरूपं समास्थाय सतैरूपपरायणः ॥ 
मोहयन्सवभृतानि तस्मे मोहारेमने नमः ॥ ८५ ॥ 
जो बुद्धावतार करके सव शूपोमे परायण रो सब भूतोको 
मोहता हे तिस मोहात्माके अर नमस्कार है ॥ ८५ ॥ 
हनिष्यति कलेति म्टेच्छस्तुरगबाहन्‌ः ॥ 
धमसंस्थापनाथाय तस्मे कस्क्यात्मने नमः ॥ ८६॥ 
जो कटियुगके अंतमे घोड़ाकी सवारी करके ( अवतार हो ) 
धमकी स्थिति करनेके वस्ते म्टेच्छोको मारेगा तिस॒करिकं 
आत्माके अथं नमस्कार है ॥ ८६ ॥ 
आत्मज्ञानमिदं ज्ञाने ज्ञात्वा पंचस्ववस्थितः ॥ 
ये ज्ञानेनाधिगच्छैति तस्मे ज्ञानारमने नमः॥ ८७ ॥ 
पाच भतो अवस्थित इभा ( जीव ) इस आत्मज्ञानको 
जानके जिसके ज्ञानका अधिष्ठाता मानता है तिस ज्ञानात्माके 
अथे नमस्कार है ॥ ८७ ॥ 
अप्रमेयशरीरस्य सेतो बदिचश्ुषे ॥ 
अपारापरिमेयाय तस्मे दिव्यात्मने नमः ॥ ८८ ॥ 


( २९० ) भीष्मस्तवराज । 
अप्रमेयशरीरवारे सब तरफ बुद्धि ओर नेत्रोवाले अपार अपः 
रिमेय तिस दिव्यात्माके अथ नमस्कार है ॥ ८८ ॥ 
जटिने दडिने नित्य लेबोदरदारीरिणे ॥ 
क्मडलुनिषंगाय तस्मे ब्रह्मात्मने नमः ॥ ८९॥ 
जटाधारी नित्य दण्डधारी लबोदर शरीरारे कमडटुहप 
( तरकस ) वा शच्वाठे तिस ब्रह्मात्मा (बह्माहषी ) के अथं 
नमस्कार है ॥ ८९ ॥ 
श्रनि विदशेशाय र्य॑वकाय मह्‌!त्मने ॥ 
मस्मदिग्धोष्व॑लिगाय तस्मे शद्रात्मने नमः ॥ ९० ॥ 
िशुरधारी देवताओकि पति बकं तीन ने्ोवाले अथवा 
तीनों छोकोके पिता भस्मसे चिहुए शरीखारे उध्वरिगवाे 
एेसे शुद्रात्माके अर्थं नमस्कार है ॥ ९० ॥ 
चंद्राधकृतरीषांय व्यालयज्ञोपवीतिने ॥ 
पिनाकद्ूखदस्ताय तस्मा उग्रात्मने नमः॥ ९१ ॥ 
मस्तकमें अद्ध चन्द्रमाको धारण करनेवाले, सपका यज्ञोपवीत 
धारण करनेवाले, धनुष ओर शुखको हाथमे धारण करनेवाटे 
तिस उग्रात्माके अथं नमस्कार है ॥ ९१ ॥ 
पेचभूतातमभूताय भूतादिनिधनाय च ॥ 
अक्रोधद्रोहमोहाय तस्मे शांतातमने नमः ॥ ९२॥ 
पेचभूतोके आत्मभूत भूतोके आदि ओर अतस्वहप क्रोध 
द्रोह मोदसे रहित तिस शतात्माके अर्थं नमस्कार है ॥ ९२॥ 


भाषादीकासमेत । (२९१ ) | 


यस्मिन्सवं य॒तः सवे यः सरव स्वतश्च यः ॥ 
यरच स्वेमयो देवस्तस्मे स्वात्मने नमः॥ ९३॥ 
जिसविषे सब हे जिसे सब होते ह जो सवस्वषूप दै सष 


जगह रै जो सर्वमथ देव है तिप्त सर्वात्माके अर्थं नमस्कार हे यहा 
कंतोकरण,उपादान, कर्म, सब कुछ ईश्वर (ब्रह्न ) दी माना है९२॥ 


विश्वकममन्नमस्तेऽस्तु षिश्वाप्मा विश्वसंभवः ॥ 
अपवगस्थभूतानां पंचानां परतः स्थितः ॥ ९४॥ 
हे विश्वकर्मन्‌ ! तुम्हारे अथं नमस्कार है तुम विश्वके आत्मा 
हो तुमसे विश्व होताहै मोक्षम स्थित हए भृतको पांच तच्चोसे 
परे अलग स्थितहुए प्राप्त हो ॥ ९४ ॥ 


नमस्ते तरिषु ठोकेषु नमस्ते परतसिषु ॥ 
नमस्ते तरिषु सर्वेषु तं हि सवेमयो निधिः ॥ ९५॥ 


प्रिरोकीमें ( स्थित हुए ) तुम्हारे अथं नमस्कार है तीन गुणों 
विषि अथवा भिलोकी विषे ( परतः ) अलग अपिष्ठता रहने 
वाले तुम्हारे अथ नमस्कार रहै, भ्िशुणोमें वा भरिलोकीमे सब 
जगह तुम दी सर्वमय निधि हो ॥ ९५ ॥ 


नमस्ते मग्वनििष्णो छोकानां प्रभवाप्ययः ॥ 
त्वं हि कता हषीकेरा संहता चापराजितः ॥ ९६ ॥ 
हे भगवन्‌ ! हे विष्णो ! तुम्हारे अथ नमस्कार है तम लोकों 


की उत्पत्ति ओर नाश करनेवाले हो हे हषीकेश ! तम ॒दी करतां 
संहत्ती ओर अपराजित अथात्‌ किंसीसे नहीं हारनेवारे हो ॥९६॥ 


(२९२) भीष्मस्तवराज 


तेन पयामि मगवन्दिव्येषु त्रिषु वत्म॑सु ॥ 
तच्च परयामि तच्छेन यत्ते रूपं सनातनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
४ हे भगवन्‌ ! दिव्य तीन लोकम तम्हारे रूपको मँ नहीं देखता 
र ओर जो तुम्हारा सनातनहूप है उसको तो मे तत्त्रसेदेखता ह ९७ 
दिव ते शिरा व्यप्र पदभ्यां देवी वदयंपरा ॥ 
विक्रमेण त्रयो लोकाः पहपोऽसि सनातन्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्वग तुम्हारे शिर करके व्याप्त हो रहा है ओर परकर 
या हौ रही हे तुम्हारे पराक्रम करके तीनों लोकं व्याप्त 
रहते ह तम सनातन पुरुष हो । ५ ९८ ॥ 
दिशो सुजा रविश्ष्ुवीरय यक्ः प्रजापतिः ॥ 
सप्त मागां निशदस्ते वायोरमिततेजसुः ॥ ९९ ॥ 
दिशा भुजा ई सयं नेज है शुक्र प्रजापति वीयं दै ओर अतल 
तेजवाे तुम्हारी वायु करके सात्‌ माग रुक रदे ई ॥ ९९ ॥ 
अतसीपुष्पसंकाशं ०1 ॥ 
य नमस्यति गोविंद न तेषां विद्यते मयम्‌ ॥ १००॥ 
: अतसी ( अटसी ) के पष्पसमान नीटे कांतिवाटे पीठे रेश- 
भी वर्वर गोविद भगवान्‌ को जो नमस्कार करते है उनको 
भय नहीं दहै ॥ ३०० ॥ ष 
नमो न॒रक॑वास्रक्षामण्डलकारिणे ॥ 
संसारनिम्नगावत्ततरिकाष्ठाय विष्णवे ॥ १ ॥ 
नरकेके आससे रक्षामेडल करनेवलि संसारहूपी नीके 


आवतते ( भौंहरियोमिं ) नोकाषूप मार्गवे विष्णु भगवान्‌ के 


अर्थं नमस्कार हे ॥ १ ॥ 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २९३ ) 


जगद्धिताय ष्णाय गोविंदाय नमोनमः ॥ २॥ 
्रहमण्य देवके अथ गो ब्राह्मणोके हित करनेवारे ओर 
जगत्का हित करनेवाले श्रीकृष्ण गोर्विदके अथ वारवार 
नमस्कार रै ॥ २॥ 
प्राणकतारपाथयं संसारच्छेदभेषजम्‌ ॥ 
दुःखशोकपरित्राणं हरिरित्यक्षरदयम्‌ ॥३। 
` भ्राणकूपी गहूरवनमे , सची (उपयोगी वस्तु, ) संसारका 
छेदन करनेमें ओषधरूप, दुःख शोकसे रक्षा करनेवाले एसे 
हरियेदो अक्षरहै॥३॥ | 
यथा विष्णुमयं सत्यं यथा विष्णमय जगत्‌ ॥ 
यथा विष्णुमयं सवं पप्मनो नाशकस्तथा ॥ ५॥ 
जेमे विष्णुमय सत्य है ओर विष्णुमय जगत्‌ है जेसे संपूण 
विष्णुमय है तेसे मेरे पापको नष्ट करनेवाले विष्णु है ॥ ४ ॥ 
वा प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे ॥ 
यच्छेः पुंडरीकाक्ष तद्ध्यायस्व सुरेश्वर ॥ ५ ॥ 
हे सुरेश्वर ! रै पुंडरीकाक्ष ! तुम्हारी शरण प्राप्त इए 
मनोवांछित गतिको चादनेवारे भक्तके अथ जो करयाण है 
उसको आप चितवन कयो ॥ ५ ॥ 
इति वि्यात्पौयोनिरयोनिर्विष्णीडितुः ॥ 
वाग्यज्ञेनाचितो देवः प्रीयता मे जनादेनः ॥ ६॥ 
इस प्रकारसे विद्या तपकी योनि ओर अयोनि ( उत्पत्तिः 
रहित › विष्णु भगवान्‌ स्तुत किये वाणीदूप यज्ञ॒ करके पूजित 
किय जनार्दन देव मुञ्चपर प्रपत्र हँ ॥ & ॥ 


( २९४ } भीष्मस्तवराज । 


नारायणपरं बरह्म नारायणपरं तपः ॥ 
नारायणपरं चेदं स्व नारायणात्मकम्‌ ॥ ७॥ 
नारायण परब्रह्म है नारायण परम तप है यह सम्पूणं विश्व 
नारायणपर है नारायणात्मकं ( नारायण स्वप ) है ॥ ७ ॥ 


वैशंपायन उवाच । 
एतावदुक्त्वा वचनं भीष्मस्लाटतमानसः ॥ 
नम इत्यव कृष्णाय प्रणाममकरोत्तदा ॥ ८ ॥ 
वैशंपायन कहते ₹है-आदरसहित मनवा भीष्मपिता- 
महजी इतना यह वचन कहके तब श्रीकृष्णाय नमः' एसे 
श्रीकुष्णकेो प्रणाम करते भये ॥ १. ॥ 
अभिगम्य तु योगेन्‌ मकि भीष्मस्य माधवः॥ 
्ेलोक्यदरने ज्ञानं दिव्यं द्वा ययौ हरिः ॥ ९॥ 
धीकृष्ण्‌ हरि भगवान्‌ योगकरके भीष्मपितामहजी भक्तिको 
प्राप्त होके पिरोकी दशनम दिव्य ज्ञान देके जति भये ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्वुपरते शब्दे ततस्ते ब्रह्मवादिनः ॥ ` 
भीष्मं वाग्मिबीप्पकंटास्तमानमंहामतिम्‌॥ ११०॥ 
तिस भीष्मजी विषे शब्द्‌ ( बोलना ) बद हौगया तब वे 
बरूहवादी ऋषिरोग गहूदं कंठवलि हके महामति तिस भीष्म- 
जीको वचनोकरके पूजते भये ॥ ११० ॥ 
ते सतुर्वतश्च विप्राग्याः केशवं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
मीष्म च शनकैः सवे प्रराशंयुः एनः एनः ॥ ११॥ 


भाषाटीकासमेत । (२९५ ) 


पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी स्तुति करते हए वे सव॒ उत्तम ब्राह्मण 
वारंवार शनैः २ भीष्मजीको सराहते भये ॥ ११॥ 


यं योगिनः प्राणविमोक्षकाटे यत्नेन चित्ते विनिः 
वैरायंति ॥ सा्षातुरस्तादरिमीक्षमाणः प्राणाञ्ज- 
हौ प्राप्तकालो हि भीष्मः ॥ १२॥ 


प्राण निकलनेके समय योगीजन जिस भगवाचको यत्नसे 
अपने चित्तम ठहराते तिस हरि भगवानको साक्षात्‌ अपने 
आगे देखताहूआ प्राप्त भया है काट जिसका एेसा भीष्मपिता- 
महजी अपने प्राणोको त्यागता भया ॥ १२॥ 


 श्धपकषे दिवा भमौ गंगायां चोत्तरायणे ॥ 
धन्यास्तात मरिष्यति हृदयस्थे जनादेने ॥ १६ ॥ 
है तात ! शु्धपक्षमं दिनमे गंगाजीके तटपर भूमिमे उत्तरायण 
काटे जनादन भगवानको इदयमें स्थित के जोमरगे वे 
धन्य है ॥ १३ ॥ 


विदिता भक्तियोगं त॒ मीष्मस्य पुरषोत्तमः॥ 
सहसोत्थाय संतुष्टो यानमेवान्वपद्यत ॥ १४॥ 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ भीष्पजीके भक्तियोगको जानके प्रसत्र हो 
खडे हके शी्रही गमन करते भये ॥ १४ ॥ 
केशवः सात्यकिरुचेव 0 जग्मतुः । 
अपरेण महात्मानो युधिषि ॥ १९५ ॥ 


( २९६ ) भीष्मस्तवशज । 


श्रीकृष्णभगवान्‌ ओर सात्यकि एक रथम बेठके गमन करते 
भये दूसरे रथमे बेठके युधिष्ठिर ओर अञ्चेन गमन करते मये ॥१५॥ 


भीमसेनो यमो चोभौ रथमेकं समास्थिताः ॥ 
कृपो युयुत्सुः सुतर संजयरचापरं रथम्‌ ॥ १६॥ 


` भीमसेन ओर नल सहदेव एकं ही रथम बैठक गमन करते 
भयेःकृपाचाय, युयुत्पु, सूत, संजय ये एक रथम्‌ पठते मये॥१६॥ 


ते रथेन गराकारेः प्रयाताः पुपरषमाः ॥ 
नेमिषोषेण महता कम्पयंतो वद्य॑धराम्‌ ॥ १७ ॥ 


नगरके समान ( उच ) आकारवलि रोमं हुए य उत्तम 
पुरुष सबही रोग रथचकरोके शब्दकरके संपूणं परथ्वीको कैपतिहृए 
गमन करते भये ॥ १७॥ 


ततो गिरः 0 पथि 
यमनाः स॒ यशरषे ॥ करतांजटि प्रणतमथापरं 
जनं स॒ केशिहा मुदितमनाभ्यनदत ॥ १८॥ 


इसके अनंतर केशी दैत्यको मारनेवारे श्रीकृष्ण विष्णु भग- 
वानूक स्तुतिके वचनोको ब्राह्मणोकरके करे इओंको सुनते भये । 
तव प्रसत्रमनवाले श्रीकृष्ण अंजली बाधके खंडे इए प्रणत इए 
अन्यजनको प्रसत्रमन करके सराहते भय ॥ १८॥ 


अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमदेदवरस्‌ ॥ 
धमाध्यक्षं स्तुवत्नित्यं सवेपापेः प्र्ुच्यते ॥ १९॥ 


भाषारीकासमेत । ( २९७ ) 
आदि अन्त रहित सब छोकोंके महेश्वर धर्मंके अधिपति एसे 


विष्णु अथीत्‌ सबके व्याप्त रहनेवाले देषको नित्यप्रति 
स्तुति करता हआ जन सब पापोसे टता है ॥ १९॥ 


दमं स्तवं यः पठति शाङ्गधन्वनः श्रुणोति वा 
भक्तिमुमन्वितो जनः ॥ स॒ चक्रधक्परिहतसर्व 
कर्मषो जनादन प्रविशति देहक्षये ॥ १२०॥ 
जो मनुष्य विष्णुके इस स्तोको भक्तिसे पदृता है वह 
शरीर नाश हए पीछे पिष्णुकरके सव पापोसे दरटके विष्णुमें 
लीन हो जाता है ॥ १२० ॥ 


अरानिरितयुधारं यस्य चक्रं सुचारु मणिकनक्‌ 
चित्रे कण्डले यस्य कणं ॥ भ्रमररातसदसैः 
सेविता यस्य माला अशघरकुटनिहन्ता प्रीयतां 
वाुदेवः ॥ २१॥ 
जिन विष्णु भगवान्‌का चक्र वच्रसमान पेना ओर सुन्दर 
धारवाला उत्तम हे ओर मणि तथा सुवणंसे विचित्र जिनके 
कानोमिं कुण्डल हैँ जिनकी माला सैकड़ों हजारों भ्रमय करके 
सेवित है असुरङुरको मारनेवाले पे वासुदेव भगवान्‌ प्रसत्रहो २१ 


स्तवराजः समाप्तोऽयं विष्णोरदतकम॑णः ॥ 
गगियेनःएरा गीतो महापातकनाशनः ॥ २२॥ 


अद्भुत कर्मवारे विष्णुका यह स्तवराज समाप्त भया । महापा 
पोको नट करनेवाला यह स्तोत्र परे भीष्मपितामहने कहा दै२२॥ 


(२९८) भीषपस्तवराज भा० टी स॒°। 
श्रीभगवानुवाच । 


यः सृपटेदिदि स्तोत्रं मम जन्माुकीत्तेनप्‌ ॥ 
देवलोकमतिक्रम्य तस्य रोको यथा मम॥ १२२॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-किं जिसमें मेरे जन्म चरका वणन है. 
से इस मेर स्तोत्रका जो पुरुष पाठ करेगा वह देवलोक अथीत्‌ 
स्व्गादिोकोका अतिक्रमण करके मेरे लोकको प्राप्त 
होगा ॥ १२३॥ 


इति श्रीमन्महाभारते शतसाहस्यां सरितायां वेयासिः 
क्यां शांतिपवेणि भीष्मयुधिष्ठिसंवादे प० वसति- 
रामकृतभाषाटीकायां भीष्मस्तवराजः समाप्तः । 
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न वासुदेवात्परमस्ति पावनम्‌ । 
न वासुदेवात्परमस्ति देवतं 
ते वासुदेवं प्रणमत्न सीदति ॥ १॥ 


~> 


न वाषठुदेवात्पमस्ति मद्गट | 


6 


| 


श्री! । 
अथानुस्म्रतिः। 
भाषाटीकासमेत । 


शतानीक उवाच । 


महामते मृहाप्ा्ञ सरवशास्रविशारद ॥ 
अक्षीणकमेबंधस्तु परुषो द्विजसत्तम ॥ १॥ 
शतानीक बोले दविजसत्तम! ३ महामते ! हे महाप्राज्ञ 
हे सवेशाघ्लविशारद ! जिसका कम्पी वधन नहीं छरा हो वह 
पुरुष ॥ १ ॥ रि 
सततं किं जपेज्जाप्यं विद्धः किमयुस्मरन्‌ ॥ 
मरणे यजञ्जपेल्जाप्य यं च भावमवुस्मरन्‌ ॥ २॥ 
निरंतर किस मंचको जपे, पंडितजन क्या स्मरण कर मरण- 
समयमे जो जपने लायक जपे ओर जिस भावको स्मरण करता 
हुआ ॥ २ ॥ 
यच्च ध्यावा हिजश्रेष्ठ पुरषो मृत्युमागतः ॥ 
परं पदमवाप्नोति तन्मे वद महामुने ॥३॥ 
जिसका ध्यान करके पुरुप मृत्युको प्राप्त हके परमपद्‌ (मोक्ष) 
कोप्राप्तदो है द्विजश्रेष्ठ! ह महामुने ! वह मेरे आगे कटो ॥२॥ 
शोनक उवाच । 
इदमव महाप्राज्ञ पृष्टवांशच पितामहस्‌ ॥ 
भीष्मं धमभतां श्रषठं धमेपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ४॥ 
>०--८ , | 


( ३०२ ) अवुस्मृति । 


शौनकजी कहते ह हे महाप्राज्ञ! इसको दी धर्मके पुत्र युधिष्ठिर 
धमेधारियोमं श्रेष्ठ भीष्मपितामहजीसे प्ते भय ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
पितामह महाप्ा्न सवेशाखपिशारद्‌ ॥ 
प्रयाणकाले कि चित्यं मुयुक्षोस्तच्वचितकेः ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर बोके-हे पितामह ! हे महाप्राज्ञ ! हे सवशाघ्चवि 
शारद ! तत्त्वको चितवन करनेवाले सुषुश् ( मोक्षकी इच्छावारे ) 
जनोको मरणसमयमं क्या चितवन करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
किं चु स्मरन्‌ ऊरृशरष्ठ मरण पयपस्थते ॥ 
पराप्वुयां परमां पिद श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥६॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! मरणसमय प्राप्त दवे तब किंसका स्मरण करता 
हुआ जन परम सिद्धिको प्राप्त दवे यह ॒तच्वसे मे युना चाह 
तादह्॥&॥ 
भीष्म उवाच । 
तदुक्तं स्वहितं सृषं प्रश्रसुक्तं वयाऽनघ ॥ 
शृणुष्वावहितो राजत्नारदेन एरा श्रुतम्‌ ॥ ७॥ 
भीष्मजी बोले-है राजन्‌ ! तुमने वदी यथायोग्य स्वरित 
सृक्ष्म प्रश्न कहा है जो कि, पदर नारदने सुना था अब सावधान 
होके तुम सुनो ॥ ७ ॥ 
श्रीवत्सांकं जगदीजमनतं लोकसाक्षिणम्‌ ॥ 
पुरा नारायणं देवं नारदः परिपृष्टवान्‌ ॥ ८ ॥ 
परे श्रीवत्सचिहववाटे जगत्‌के बीज अनन्तलोकके साक्षी 
नारायणदेवसे नारद पूछता भया ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (३०३) 


नारद उवाच । 
तमक्षरं परं ब्रह्म निेणं तमसः परम्‌ ॥ 
आह्वयं परं धाम ब्रह्माणं कमलोद्धवम्‌ ॥ ९ ॥ 
नारदजी बोके- तुम परम अक्षर ( नदीं घटनेवाठे ) ह्म हो 
निशेण मायासे वा अज्ञानसे परे हो, कमलसे उत्पत्न इए व्रह्मा 
जीको जानने योग्य परमधाम तुमको कहते द ॥ ९॥ 
भगवन्‌ त मब्येश श्रदधानेजिरेद्रियेः॥ 
कथं मकतेर्बिचित्योऽसि योगिभिर्मोक्षकांक्षिभिः॥१०॥ 
हे भगवन्‌ ! हे भूतभविष्यतके पति ! श्रद्धावान्‌ भक्तकरके 
ओर मोक्षकी इच्छावाटे योगीजनों करके आप केसे चिन्तवन 
कृर वार ॥ १०॥ 
कलु जाप्यं जपेन्नित्यं कल्य उत्थाय मानवः ॥ 
कथं जपेत्सदा ध्यायेद्‌ ब्रहि तच सनातनम्‌ ॥ ११॥ 
प्रातःकाल उठके मनुष्यने क्या जाप्य मन्त्र जपना चाहिय 
कैसे जपे, कैसे सदा ध्यान करे एसे सनातनतत्वको कहो ॥११॥ 
भीष्म उवाच । 
शरुता च देवदेवर्षवाक्यं वाक्यविशारदः ॥ 
प्रोवाच भगवाव्विष्णुनोरदाय च धीमते ॥ १२॥ 
भीष्मपितामह कते है-वाक्यविशारद्‌ विष्णुभगवान्‌ देव्ऋरषि 
नारदके वचनको सुनके बुद्धिमान्‌ नारदजीके अथ बोटे ॥ १२ ॥ 
श्रीभगवादुवाच । 
हन्त ते कथयिष्यामि इमाँ दिव्यामलुस्परतिम्‌ ॥ 
मरणे मामवुस्परत्य प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 


( ३०४ ) अनुस्मृति । 
श्रीभगवान्‌ बटे-अब तरं अगे इस दिव्य अनुस्मृति 
( स्तो ) को के्टुगा, मरणसमयमें मेरा स्मरण करके मनुष्य 
परमगतिको प्राप्त होता रै ॥ १३॥ 
यामधीत्य प्रयाणे त॒ मदावायोपपद्यते ॥ 
ओंकारमग्रतः कृता मां नमस्कत्य नारद्‌ ॥ १४॥ 
जिसको मरणसमयमें पटृके मेरे भावको प्राप्त दोताहै 
( तिस अनुस्मृतिको सुन ) हे नारद ! कारको आगे कर मुञ्चको 
नमस्कार करके ॥ १४ ॥ 
एकाग्रः प्रयतो भला इमं मन्त्रपदीग्येत्‌ ॥ 
ओं नमो भगवते वामदेवाय दृत्ययम्‌ ॥ १५ ॥ 
एकाग्र सावधान रेके इस मन्धको उच्चारण करे ( ॐनमो 
भगवते वासुदेवाय ) ठेसा यह मन्र हे ॥ १५ ॥ 
अवरोनापि यन्नाम्नि कीतिते पुरषोत्तमः।॥ 
पुमाचिमुच्यते सयः सिहत्रस्तेमगेपि ॥ १६॥ 
अवश हुआ पुरुष भी इस नामका कीर्तन कशनेसे सब 
पापोसे शीषर दी ष्ट जाता है, जेसे सिहसे भयभीत इए मृग 
अलग रोजाते ह ॥ १६ ॥ 
षराक्षरविसृषटस्तु शोच्यते पुरुषोत्तमः ॥ 
अभ्यक्तं शाश्वतं देवं प्रभवे पुरपोत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
(क्षरअक्षरविशिष्ट ) जिसने जीव, इश्वर रचे हँ एेसे पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ ध्याये जाते रै, अव्यक्त शाश्वत ८ सनातन ) दैव जग 
तमे अपने अंशादिकसे उत्यत्र होनेवाटे पुरुषोत्तम ॥ १७ ॥ 


भषाीकासमेत । ( ३०८ ) 


पये पुंडरीकाक्ष देवं नारायणं हरिम्‌ ॥ 
लोकनाथं सहस्राक्षमक्षरं परमं । पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष नारायण दैव दरिकी मे शरण द, लोकोके नाथ 
सहसाक्ष अक्षर प्रमपृद्‌ ॥ १८ ॥ 
भगवतं प्रपन्नोऽस्मि भूतमव्यमवृतपरसुम्‌ ॥ 
सरष्टारं सव॑लखोकानामनेतं विश्वतोगुष॒म्‌ ॥ १९॥ 
भृत्‌ भविष्यत्‌ वतेमानके स्वामी सब ठोककि कतां सब तफ 
मुखवाले एेसे अनन्त भगवानूकी भे शरण द ॥ १९ ॥ 
पदानाम्‌ हृषीकेर प्रप सत्यमच्युतम्‌ ॥ 
दिरण्यगमम्ते भगम तमसः परम्‌ ॥ २०॥ 
पद्मनाम्‌ हषीके सत्यस्वहूप अच्युत ( अपने स्थानसे पतित 
नहीं दोनेवाले ) िरण्यगभं, अमृतः भगम, तम॒ अथोत्‌ माया 
ओर भज्ञानसे परे ( अलग रहनेव ) एसे भगवान्करी म 
शरण ॥ २० ॥ | 
प्रमोः प्रुमनाद्यं च प्रपये तं रविप्रभम्‌ ॥ 
सदस्तशीषकं देवै महषः सत्तवृमावनम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रभोः अर्थात्‌ ब्रह्मादिक प्रभओकि भयु ( स्वामी ) अनादि 
सूर्यं समान्‌ कातिवले हजार शिरोवाटे महिं कपिलाचार्य 
आदिषटपसे सत्व सांस्यशाघ्च आदिको प्रषृत्त करनेवलि एसे 
भगवानकी शरण ई ॥२१॥ 
प्रप्य सृक्ष्ममचटं ्रण्यमनघं शुचिम्‌ ॥ 
नारायणं पुरणेदं योगावासं सनातनम ॥ २२॥। 
सुक्ष्म अचर, वरेण्य ( प्रथान मुख्य पुरुष ), पापरहित, 
पवित्र, नारायण, पुराणेश, योगावास ५ अर्थात्‌ योगके निवास- 
स्थान, सनातन एेसे भगवानकी शरण दह ॥ २२॥ 


( २०६ ) अवस्मृति । 


संयोगं सर्वभूतानां प्रपद्ये शिवमीश्वरम्‌ ॥ 
यः पुरा प्रलये प्रापने नष्टे स्थावरजंगमे ॥ २३ ॥ 
संपूण भूतोके संयोगरूप शिव इश्वरको शरण हं ओर जो पदे 
प्रयसमयमें स्थावर जंगम सब जगत्‌ न्ट होने पर ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मादिषु प्रीनेषु नष्टे रोके चराचर ॥ 
एकस्तिष्ठति विश्वात्मा स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥२५॥ 
ब्रह्मादिक ओर चराचर रोक नघ्र दोनेपर जो विश्वात्मा अकेला 
स्थित रहता है सो विष्णु सञ्चर प्रसन्न हो ॥ २४॥ 
यः प्रयः सृवैलोकानां येन समिदं ततम्‌ ॥ . 
चराचरण्दवः स मे विष्णः प्रसीदतु ॥ २५॥ 
जो सब लोकोंका प्रभु है जिसने यह स¶ृणं जगत्‌ रचा रखा 
है, जो देव चराचर जगतूका गुरु है सो विष्णु मुञ्चपर प्रप्र 
हो ॥ २५॥ 
आभृतं चेव प्ररीने प्रकृती महान्‌ ॥ 
योऽवतिष्ठति विश्वात्मा स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ २६॥ 
` महाप्रलयके समयमे महान्‌ प्रकृति ( माया ) में रीन होनेप्र 
जो विश्वात्मा अवशष बाकी रहता है सो विष्णु भञ्पर 
परस॒त्र हो ॥ २६॥ 
येन कतिाश्चयो लोका दानवाश्च वशीकृताः ॥ 
शरण्यः सवैखोकानां स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥२७॥ 
जिने तीनों रोक ( अपने पेरोषे ) नाप छ्यि भौर दानव 
( दैत्य ) वशम कर छियि, जो सब भृतोंको शरण देनेवाख हे सो 
विष्णु शुञ्चपर प्रसन्न हो ॥ २७ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( ३०७) 


यस्य हस्ते गदा चक्तं गरुडो यस्य वाहनम्‌ ॥ 
शखः करतले यस्य समे विष्णुः प्रसीदतु ॥ २८॥ 
हाथमे गदा ओर चकर है, गरूड जिसका वाहन है, 
निके हाथमे शख है बह विष्णु भुञ्षपर प्रसन्न हो ॥ २८ ॥ 
का क्रिया च करणं कत्ता हतुः प्रयोजनम्‌ ॥ 
अक्रिया करणाका् स मे विष्णुः प्रपीदतु ॥ २९॥ 
जो कर्यह्प ओर क्रिया, केरण, कर्ता, रैतु, प्रयोजन 
तथा अक्रिया, अकरण, अकार्य आप ही है बह विष्णु मुञ्जपर 
प्रसत्र ह ॥ २९ ॥ | 
चतुभिरच चतुमिच दूम्यां पंचभिरेव च ॥ 
हूयत च पनहार्भ्यां स मे विष्णुः प्रषीदतु ॥ २० ॥ 
जो चार वेदोकरके चार दोता, उद्राता आदि आचार्य्योकरके 
राभ्यां अथात्‌ दो घ्री पुरुषोकरके, पांच प्राण अपानादिको 
करके, फिर दो हाथ ओर वा करके वन किया जाता हे सो 
( होमात्मक ) विष्णु भगवान्‌ सुञ्चपर प्रत्र हो ॥ ३० ॥ 
रामीगभस्य यो गभ॑स्तस्य गम॑स्ययो रिपुः ॥ 
रिपगमस्य यो ग्मः स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ २१ ॥ 
शमीगभका अर्थात्‌ अरणिगम अगनका जो गर्भ सुवर्ण, 
तिस सुवर्के गभं किये हिरण्यगभ शद ( हिरण्यकशिपु तिस 
श्गभके गभ किये प्रहमादके गभं अथात्‌ इदय अतःकर- 
णमे निवास करनेवाले जो विष्णु है अथवा तिस प्रहमादके भत्ता 
नाम पालन पोषण करनेवाला स्वामी है सो विष्णु भगवान्‌ 
युक्षपर प्रसन्न दो । यहो इस शोकके अन्य भी अर्थ सो यहौँ 
विस्तारभयसे नहीं टिखे है ॥ ३१ ॥ 


(३०८ ) अस्मृति । 


अग्निसोमाकंताराणा ब्ररुद्द्रयोनिनाम्‌ ॥ 

यस्तेजयति तेजांसि स मे विष्णुः प्रषीदतु ॥ ३२ ॥ 

जो अगि, चंद्रमा, सुथःतारागण तथा ब्रह्मरिव ईद, योगीजनं 
इने तेजको तेजवाखा करता है वह षिष्णु मुञ्चपर प्रपत्र दौ ॥३२॥ 

पजन्यः परथिवी सस्यं काटो धमः क्रियाफलम्‌ ॥ 

णाकारः स मे वा भूवासुदैवः प्रसीदतु ॥ ३६ ॥ 

जो भगवान्‌ पजन्यरूप ओर पृथ्वीस्वह्प ओर सव॒ अना- 
जषप ओर कालस्वष्प तथा काट ओर धमे सव॒ कियारूप 
तथा सवं कियाअके फलको देनेवाला ओर ज्रिशुणात्मक सो 
वासुदेव युञ्चपर प्रसत्र हो ॥ २३ ॥ | 

योगवास नमस्तुभ्यं सवावास वरप्रद ॥ 

दिरण्यगम यज्ञांग पचगमभं नमोऽस्त ते ॥२४॥ 

हे योगावास सर्वावास्त ! अथात्‌ योग ओर संपूण प्राणिमा- 
ओके निवासस्थान, है वरप्रद ! है दिरण्यगम ! हे यज्ञांग | 
हे पचग ! ( पेचतच्छोको उत्पन्न करनेवाले ) तुम्हारे अथ 
नमस्कार है ॥ २४ ॥ 

चतुप्रूत्‌ पर वम लक्ष्म्या सदाशच्छुत ॥ 

दाग्दादिवाप्र नान्योऽस्ति वादेव प्रधानङ़ृत्‌ ॥२५॥ 

हे चतुव्यूदमू्तिवाटे ! हे परंधाम ! हे रक्ष्मीनिषास ! है सदा 
ऽच्युत ! हे शब्दके आदि निवासस्थान ! हे वासुदेव ! हे प्रधा 
नकत्‌ ! मायाको रचनेवारे (सब जगह तमसे) अन्य कोः 
नहीं हे ॥ ३५ ॥ 

अजः संगमनः पार्थो ह्यमूतिविश्वमूतिध्रक्‌ ॥ 

श्रीः कीतिः पचकालन्ञो नमस्ते ज्ञानसागर ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( ३०९ ) 


तुम जन्मरहित हो, सब जगह व्याप्त हो, अवतार आका 
करके मूतिमान्‌ हो मूतिरदित + हो ओर विश्वकी मूर्तिको धारण 
करनेवाले हो, रक्ष्मीहूप कीतिरूप दो, पेचकार ( पचभूरतोके 
कार ) कै जाननेवलि दो, है ज्ञानसागर ! तुम्हारे अथ 
नमस्कार है ॥ ३६॥ 
अग्यक्ताद््यक्तसुतपन्नमव्यक्तायः परात्परः ॥ 
यस्मात्परतरं नास्ति तमस्मि शरणं गतः ॥ ३७ ॥ 
अव्यक्त कहि प्रधान पुरुषसे ( व्यक्त ) माया उत्पत्न होती 
हः ९ जो अव्यक्तसे भी परारयर शुद्ध्रह् है ओर जिसके परे कोई 
तिसुकी भे शरण दरं ॥ २७ ॥ 
चतयंतो यजं निलयं बरहेशानादयः घुराः॥ 
निश्चयं नाधिगच्छति तमस्मि शरणं गतः ॥ ३८ ॥ 
 . अजन्मा प्रभुफो नित्य चिन्तवन करते इए ब्रह्मा शिव आदि 
देवता जिसका निश्चय नहीं कर सकते दै म तिसके शरण &॥२८॥ 
जितेद्रिया जितात्मानो ज्ञानध्यानपरायणाः ॥ 
यं प्रप्य न निवत्ते तमस्मि शरणं गतः ॥ २९ ॥ 
हे जितैद्विय ! ओर जितात्मन्‌ अथात्‌ मन अन्तःकरणको 
जीतनेवाटे ज्ञान ध्यानमें परायण मुनिजन जिसको प्राप्त होके 
फिर निवृत्त नहीं हेति ह ( ससारमे नदीं अति र ) मे तिसकी 
श्रण हू ॥ ३९ ॥ 
एकशिन जगलछृत्स्लमवष्टभ्य्‌ स्थितः प्रभुः ॥ 
अग्राह्यो नियेणो नित्यस्तमस्मि शरणं गतः ॥ ४०॥ 
जो + एकांशसे सम्पूणं जगत्को म्याप्त कर स्थित हं 
ओर रि ४ होनेसे मनवाणी करके अग्राह्य है उस सनातन 
परमात्माकी भे शरण हू ॥ ४० ॥ 


(३१० ) अतस्मृति । 


परोमाकाप्निमयं तेजो या च तारामयी युतिः ॥ 
दिषि संजायते तेजः घ महात्मा प्रसीदत ॥ ४१ ॥ 
चन्द्रमा, सूर्य, अग्निहप जो तेज है, तारागणमें जो कांति है 
स्वगं (आकाश) मजो तेज रहेतारै एसा वह महात्मा 
प्रसत्र दो ॥ ४१॥ 
णात्मा नियणहचान्यो ररिमर्वाश्चेतनो ह्यजः ॥ 
पृक्ष्मः सवेगतो देहः प महात्मा प्रसीदतु ॥ ५२॥ 
जो गुर्णोकी आत्मा ओर आप निर्ण अङ्ग है, प्रकाशह्प 
चेतन अजन्मा है, सुक्ष्म है, स्ैगत देहररित है वह महात्मा 
प्रसत्न हो ॥ ४२ ॥ 
अव्यक्तं सदधिष्ठानमचित्यं तमसः प्रम्‌ ॥ 
प्रकृतिः प्रकृति भुंक्ते स महात्मा प्रसीदतु ॥ ५२ ॥ 
जो अव्यक्त अप्रगरष्प है, सत्‌ ( जीव ) का अधिष्ठान है 
अधित्य है मायासे अलग है महदहंकार प्रकृति रो; प्रकृति 
किये मायाको भोगता ह वह महात्मा .पूसत्र हौ ॥ ४२॥ 
वज्ञ पंचधा भुक्त प्रकृतिं पैचमियखेः ॥ 
महायर्णार्च यो भुंक्ते स महामा प्रसीदह्‌ ॥ ५४॥ 
जो कषवज्ञ हके पांचप्रफारसे पांच मुखोकरके प्रकृति (माया) 
कौ भौगता हे वह महात्मा प्रसत्न दो ॥ ४४ ॥ 
सीस्ययोगाश्च य चान्ये सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ 
यं विदिता विुच्यते स महात्मा प्रपीदतु ॥ ५५॥ 
सांल्ययोगवाले जो अन्यजन तथा सिद्ध ओर परमतष्ि 
जिसको जानके ( पमारबन्धनसे ) शट जाते है वह महात्मा 
प्रसन्न रो ॥ ५॥ 


भाषादीकासमेत । (३११ ) 


अतीद्रिय नमस्वुभ्ये छिगन्य्॑तेनं मीयसे॥ 

यं च तां नामिजानंति तमस्मि रारणं गतः ॥ ५६॥ 

हे अतीद्रिय ! अर्थात्‌ इद्वियौकरके अग्राह्य तुम्हारे अर्थ नम- 
स्कार है। तुम प्रकट यिद्वंकरके ( इद्रियगोचरं करे ) नदी 
प्रमाण फिये जते हो ओर जिस तुमको नदीं जानते ह तिसकी 
म शरणागत हूं ॥ 8& ॥ 

कामक्रोधविनिर्कता रागदरेषविवूभिताः ॥ 

अन्यमक्ता न जानंति न पुननोरका जनाः ॥ २७॥ 

कामक्रोधसे ष्टे हृए ॒रागद्रेषसे रहित हृए अन्य भक्त भी 
तुमको नदीं जान सकते है, तेसे दी नरकवासी जन तो कभी नहीं 
जानते ईह ॥ ४७ ॥ 
. एकांतिनो हि निर्दा निराशाः कमकारिणः॥ 

ज्ञाना ग्रिदग्धकमांणस्वां विशति मनस्विनः ॥ ४८ ॥ 

निरतर तुम्ारे भक्त युखदुभखआदि ददरहित आशारहित 
कमं करनेवाटे ज्ञानषूपी अग्निसे क्मको दग्ध करनेवारे पंडितः 
जन तुम्हारे विषे लीन ( प्रविष्र ) होते ह ॥ ४८ ॥ 

अशरीरं शरीरस्थं समं सर्वेषु देदषु ॥ 

पापपुण्यविनिथक्ता भक्तास्वां पयुपाप्षते ॥ ५९॥ 

शरीररहित, शरीरमे स्थित, सष देहधारियोमें समान रहने- 
वि एसे तुमको पापपुण्ये विनियतं इए भक्तजन उपासना 
करते ह ॥ ४९॥ 

अव्यत्तबुद्धधहंकारमनोभूतद्रियाणि च ॥ _ 

तयि तानिचतेषुतंनतेषुतं न तानिते।॥ ५०५ 


( ३१२ ) अनुस्मृति । 


` माया बुद्धि अहंकार मन ज्ञानेदरिय ये सब तुम्दारे क्षि है 
( जेसे आकाशम घट ) ओर उनमें तुम भी हो ( वास्तवमें ) उन 
पाया आरिकेमं तुम नहीं ओर वे तममे नहीं र ॥ ५० ॥ 
एकताय च नानन्यं य विहुयान्ति ते परम्‌ ॥ 
समतमिह क्षिति भक्त्या वे नान्यचेतस्ता ॥ ५१ ॥ 
मुनिजन एकत्वके वास्ते तुमसे अन्य कषु नदीं जानते है 
ओर जो भक्ति करके अनन्यचित्तसे इस संसारम समत्व ( समता ) 
की इच्छा कसे दै वे परम मोक्षको प्राप्त होति दं ॥ ५१ ॥ 
चराचरमिदं सवै मूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ 
खयि तन्तौ च तस्प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ५२॥ 
यह सब चार प्रकारका अडजादि ¢ मेद्वाला संसार तागा- 
हप तुम्हारे विषे एेसा पिरोया हआ दै जेसे सृतमें मणिसमूह 
पिरोये हुए हं ॥ ५२ ॥ 
सष्ठ मोक्तसि कूटस्थो ह्यचित्यः सवेसंत्नितः ॥ 
अक्ता हेतुरहितः एरथगाटमा व्यवस्थितः ॥ ५२ ॥ 
तुम सरष्टा ( कता ) मोक्ता दो कूटस्थ अ्ित्य हो स्वसंज्ञा 
वाटे हो, वास्तवमें अकता ओर हेतुरहित हो प्रथक्‌ आत्मा करके 
व्यवस्थित ही ॥ ५२ ॥ 
न मे भूतेषु संयोगो न भूतिस गुणातिगे ॥ 
अहंकारेण बुद्धया वा न मे योगक्चिभिरेणेः ॥ ५० ॥ 
भूतो ( तत्वों ) मे मेरा संयोग नहीं है णेमि अतिरिक्त इए 
विषे ेश्वयोदिकं धमं नदीं है, अहंकारके अथवा बुद्धिकरके 
ओर तीनो गुणेकि साथ मेरा योग नहीं है ॥ ५४ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (३१३ ) 


त्‌ मे धर्मो ह्यधर्मो वा नारंमो जन्मवा पुनः ॥ 
जरामरणमोक्षा्थं वां प्रपन्नोऽस्मि सवंगम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मेरे घम ओर पाप नहीं दै किसी कायंका आरंभ ओर जन्म 
भी नहीं है बृद्धावस्था ओर मरणकी मोक्षके यस्ते सर्वेगत हुए 
तुम्हारी शरण हू ॥ ५५॥ | 
विष्येरिद्वियेश्चापि न मे भूयः समागमः ॥ 
ईश्वरोऽसि जगन्नाथ किमतः परमुच्यते ॥ ५६॥ 
विषय ओर इद्वियोके साथ रिरि मेरा समागम नहो। ह 
जगत्राथ ! तुम इश्वर हो इससे विशेष क्या करं ! ॥ «8 ॥ 
भक्तानां यद्धितं देव तत्ते हि तिदशेश्वर ॥ 
पृथिवीं यातु मे घ्राणं यातु मे रसनं जलम्‌ ॥ <७॥ 
हे बिदशेश्वर । देवताओके इश्वर ! भक्तो जो हित है वह 
तुमसे दी होता है । मेरी नासिका ईद्विय प्रथ्वीको प्राप्त हो मेरी 
जिह्वा जलकको प्राप्न हो ॥ ५७ ॥ 
रूपं हताशने यातु स्पशो मे यातु माते ॥ 
भ्रो्रमाकाशमम्येतु मनो वैकारिकं एनः ॥ ५८ ॥ 
हप अग्निमे प्राप्त दो, स्पश वायुम प्राप्त दो, श्रोखहद्विय 
भा 1 हो, मन ५५२५ पराप्त दो ॥ ५८॥ 
ईद्रियाणि रणान्‌ यातु त च योनिषु ॥ ` 
प्रथिवीं यात सटिरमापोऽग्निमनलोऽनिलम्‌ ॥ ५९॥ 
सब हैद्रिय अपनी २ योनियमिं गुणाफी प्राप्त दोजारय पृथ्वी 
जलमें प्राप्त हो, जर अग्निम लीन हो, अग्नि वायुम छीन हो 
जाय ॥ ५९॥ 


( ३१४ ) अनुस्मृति । 


वायुराकाशमभ्येतु मनश्चाकाशमेव च ॥ 
अकारं मनो यातु मोहनं सवेदेदहिनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
वायु आकाशम लीन हो, मन भी आकाशमे टीन हो जाय 
संपूरणं देदधारियोको मोहनेवाला मन अकारे प्राप्त हो ॥ ६० ॥ 
अहंकारस्तथा दधि बुद्धिरव्यक्तमेव च ॥ 
प्रधानं प्रकृति यातु गणसाम्ये व्यवस्थिते ॥ ६१ ॥ 
अहंकार बुद्धिमे टीन हो जाय, बुद्धि मायामे लीन दो, माया 
जहां सब गुण समानतासे व्यवस्थित रहते रँ एसी प्रकृतिमें 
ग्राप्त हो जाय. ॥ 8१ ॥ 


विसगेः सवेकरणेगणभूतेरच मे भवेत्‌ ॥ 
स्त्वं रजस्तमरचेव प्रकृति प्रविशतु मे ॥ ६२॥ 
गुणोंसे उत्पन्न हुए संपूरणं करण ८ इद्ियादिकों ) करके मेरा 
विसमेन हो, मेरे सत्व रज तमोगुण प्रकृतिमें प्रवेश हं ॥ ६२ ॥ 
नेष्केवल्य पदं देव काक्षिऽहं ते परंतप ॥ 
एकीमावस्वया मेऽप्त॒ न मे जनम भवेत्पुनः ॥ ६६ ॥ 
हे देव ! हे परतप ! मे तम्दारे नेष्कैवह्यपदकी इच्छ करा 
तुम्हारे सगमं मेरा एकीभाव हो फिर मेरा जन्म नहीं दहो ॥६३॥ 
तमो भगवते तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
वदषुदिस्वद्रतप्राणस्वद्दक्तस्तत्परायणः ॥ ६५ ॥ 
तिस भगवान्‌ विष्णु प्रभविष्णु ( विशेषकरके होनेवाले ) के 


अथं नमस्कार हे । हे भगवन्‌ । तुम्हारे षिषे बुद्धि ओर प्राणो 
पराा तुम्हारा भक्त ओर तुम्दारे विषे परायण हँ ॥ &% ॥ 


भाषारीकासमेत । ( ३१५ ) 


तवामेवाहं स्मरिष्यामि मरणे पथवस्थिते ॥ ` 
पवेदेहकृता ये मे व्याधयः प्रविशतु माम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मरणसमयमं तुम्हारा दी स्मरण कर्हैगा ओर मेरे कयि हृष 
जो प्वजन्मके रोग है वे सव रोग मेरे विषे आजावो ॥ ६५ ॥ 
अदयन्तु च मां दुःखान्युणं मे प्रतिपुच्यताम्‌ ॥ 
अवध्ययोऽसि मे देव न मे जन्म मवेतुनः ॥ ६६ ॥ 
दुःख मुश्चको पीडा दो अनृणी हए धुञ्चको छोड़ो ह देव ! 
तुम ध्यान करनेयोग्य हो फिर मेरा जन्म मत हो ॥ ६६ ॥ 
अस्माद्रवीमि कमांणि ऋणं मे न भवेदिति ॥ 
उपतिष्ठतु मां स्वे व्याधयः पूर्वसंचिताः ॥ ६७॥ 
इसी वास्ते मे कर्मोको कहता हँ कि, मेरा ऋण मत रहो पूव- 
जन्ममें सचित कीहूरईं सब व्यापि मेरे शि आजाो ॥ &७॥ 
अचणो गन्तुमिच्छामि तदिष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
अहं भगवतस्तस्य मम वापः सनातनः ॥ ६८ ॥ 
अनृणि हआ म तिस विष्णुभगवानके परमपदको जा 
मेरा वास सदा रहो ॥ ६८ ॥ 
तस्याहं न प्रणदयामि स चमे न प्रणयति ॥ 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य पैचमभूतेद्रियाणि च ॥ ६९॥ 


तिसको भनघ् नहीं दो ओर मेरा वह परमपद नष्ट नहीं 
हो कमद्विय ओर पांच ज्ञानेन्द्रियोको वशमें कर ॥ ६९ ॥ 


टशँद्रियाणि मनसि अकारं तथा मनः ॥ 


( २१६) अवुस्मृति । 


अहंकारं तथा बुद्धौ बुदिमामनि योजयत्‌ ॥ ७० ॥ 
दश इन्दि्योको मनमें प्राप्त कर मनको अहेकारमं प्राप्त कर 
अहंकारको बुद्धिविषे लीन करे बुद्धिको आत्मामं युक्त करे॥७०॥ 
आतमबुद्द्वियं पर्येद्‌बुदध। बुद्धेः परात्परम्‌ ॥ 
एवं बुः पर इद्धा सस्तभ्यात्मानमात्मना ॥५७१॥ 
ुद्धिकरके मन ओर ज्ञानेन्धियोको देखे ( आत्माको › बुद्धिस 
परात्पर जाने रएेसे अपने आत्मा करके आत्माको बुद्धिस 
परे जानक निश्चय करे ॥ ७३ ॥ 
ततो बुद्धेः परं बुद्धा लभते न एनर्मवम्‌ ॥ 
ममायमिति तस्याहं येन सवेमिदं ततम्‌ ॥ ७२॥ 
फिर बुद्धिसे परे जानके पुनर्जन्मको नदीं प्राप्त होता है एसे 
विचारे कि, जिसने यह सम्पूणं जगत्‌ रचादहैसो यह मेरादे 
मे तिसका दर ॥ ७२॥ 
आत्मन्यात्मनि संयोज्य परा्मानमवुस्मरेत्‌ ॥ 
नमो भगवते तस्मे देहिनां परमात्मने ॥ ७३ ॥ 
आत्मविषे आत्माको संयुक्त करके प्रमत्पका स्मरण करे 
देहधारियोके परमात्मास्वहप तिम॒मगवान्के अर्थं नम- 
स्कार है ॥ ७२॥ 
नारायणाय भक्ताय एकनिष्ठाय शाश्वते ॥ 
हदिस्थाय च भूतानां वेषां च महत्मने ॥ ७९ ॥ 
नारायण भक्तस्वह्प एकनिष्ठावारे शाश्वत ( सनातन ) सष 
भूतोके इदयमें स्थित महात्माके अथं नमक्कार है ॥ ७४ ॥ 
इमामवुस्मरन्‌ दिव्यां वेष्णवीं पापनारिनीम्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (३१७ } 


स्वपन्‌ विबुध्य च पटैदयतेन च समभ्यसेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

पापको नष्ट करनेवाटी इस दिव्य वेष्णवी ( विष्णुकी अतु- 

स्मृति ) को सोके प्रातःकाल उठ्के यृत्नसे पदै ओर अच्छे प्रका- 
रसे अभ्या करे ॥ ७५ ॥ 


मरणे समतुपराप्ते यदेकं मामठस्मरेत्‌ ॥ 
अपि पापसमाचारः स याति परमां गतिम्‌ ॥ ७६ ॥ 


मरणसमयमे जो एक मेरा दी स्मरण करे तो वह यदि पापी 
पुरुष हो तो भी परम गतिको प्राप्त दता दे ॥ ७६& ॥ 


यदहंकारमाश्रित्य यक्नदानतपःक्रियाः ॥ 
कुवेन्फलमवाप्नोति एनरावतनं च तत्‌ ॥ ७७ ॥ 


यदि अर्हकारके आश्रय होके यज्ञ, दान, तपस्या आदि 
क्म करता इभ, जन कर्मफलको प्राप्त दवे, तो फिर जन्मको 
प्रप्त होता रै ॥ ७७ ॥ 

अभ्यच॑य॒न्पिृन्देवान्पठञजुहवन्बटि ददत्‌ ॥ 

ज्वलृदग्नि स्मयो मां लमते परमां गतिम्‌ ॥ ७८॥ 


पितर ओर देवताओंको प्रूजता हआ, पाठ करता हुआ, होम 
करता हआ,षकि देता हओ, जो ज्वलते इए अग्निको युञ्चको ही 
स्मरण करता है ( जानता है ) वह परम गतिको प्राप्त 
होता हे ॥ ७८॥ 


यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
यज्ञं दानं तपस्तस्माटयादरागविवजितः ॥ ५९॥ 


(३१८) अत्ति । 
यत्ञ, दान, तप, ये पण्डितजनोंको पवि करनेवाले द इस- 
छिये राग ( फट स्नेह ) से रहित इआ पंडितजन ज्ञः दान 
तपस्या करे ॥ ७९ ॥ 
पोणंमास्याममा्यां च दादक््या च्‌ तथेव च ॥ 
भ्रावयेच्छृहधानश्च मद्धक्तश्च विरोषतः ॥ ८० ॥ 
विशेषकरके मेरा भक्त पौणमासी अमावस्या द्वादशी इन 
दिनोमे श्रद्वासे युक्त रोके इस स्तो्रको सुनावै ॥ ८० ॥ 
नम इत्येव यो व्रया्मद्धक्तः श्रद्धयाऽचितः ॥ 
तस्याक्चयो भवेह्टोकः इवपाकस्यापि नारद ॥ ८१॥ 
श्रदधासे युक्त इआ जो मेरा भक्त नमः एसे ( प्रणाम ) करता 
है, हे नारद्‌ ! वह चाहे चाण्डा हो तो भी तिसको अक्षय मेरा 
लोक प्राप्त होता है ॥ ८१ ॥ 
कि पुनर्ये मजंते मां साधका विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
श्रदावन्तो यतात्मानस्ते यांति परमां गतिम्‌ ॥८२॥ 
फिर जो साधके उत्तमजन सुञ्चको विपिपूवक प्रूजते द 
उनका क्या कटना दै जो श्रद्धावारे जितेदधिय पुरूष रोते हवे 
परमगतिको प्राप्त रोते ई ॥ ८२॥ 
कमाण्यायंतवन्तीह मद्धक्तोऽनन्तमस्वते ॥ 
मामेव तत्नीदेवषं ध्याय नित्यमतंद्वितः ॥ ८२ ॥ 
कम तो आदि अन्तवारे है मेरा भक्तजन अनन्त ( अक्षय ) 


भाषाटीकासमेत । (३१९ ) 


पदको प्राप्त होता दहै, है देवष ! इसल्यि तू सावधान होक 
नित्य मेरा री ध्यान कर ॥ ८२॥ 
अज्ञानां चेव यो ज्ञानं द्चादरमोपदेशतः ॥ 
कृत्स्नां वा प्रथिवीं दययात्तेन तुल्यं च तत्फट१।॥८५॥ 
जो मतुष्य धर्मके उपदेशमे अज्ञजनोको ज्ञान देता हे वहं 
सम्पूणं प्थ्वीदानके फटको प्राप्न रोता हे ॥ ८४ ॥ 
तस्मात्प्रदेयं साुभ्यो ५. वेधमयापहम्‌ ॥ 
अवाप्स्यसि ततः सिद्धि प्राप्स्ये च पद्‌ मम ॥८५॥ 
इसलिये भयको दूर करनेवाला जप ( मन्ब ) साधुजनेकि 
वास्ते देना चादिये तिसे सिद्धिको प्राप्त दोगा ओर मेरे पद्‌ 
( स्थान) के प्राप्त होगा ॥ ८५ ॥ 
अश्वमेधसहसेश्च वाजपेय॒शतरपि ॥ 
नासौ पदमवाप्नोति मदक्तेयंदवाप्यते ॥ <> ॥ 
जो पद मेरे भक्तको प्राप्त है वह पद हजार अश्वमेध ओर 
सौ वाजपेय यज्ञोकरे भी नदीं प्राप्त होता है ॥ ८& ॥ 
भीष्म उवाच । 
हरेः धट एरा तेन नारदेन सुरर्षिणा ॥ 
यटुवाच ततः शथुस्तट्क्ं समवुत्रत ॥ ८७॥ 
भीष्मजी कहते ईहे समदुत्रत ! अर्थात्‌ सम्यक्‌ सावधान हूए 
युधिष्ठिर ! पहले देवऋषि मारदजीने इरिसे परा रिरि शंथु 


( ३२० ) अनुस्मृति । 
अथात्‌ ब्रह्महप ८ सुख करनेवाले ) हरि जो कुछ कहते भये षदी 
मने भी कहा हे ॥ ८७ ॥ 
तमप्येकमना भूता ध्याहि ध्येयं यणाधिकम्‌ ॥ 
भजस्व सवैभावेन परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ ८८ ॥ 
त॒म भी एकाग्रमनकरके गणोसे अधिक ध्येय ( ध्यानकरने 
योग्य ) अविनाशी परमात्माको ध्यावो ओर सेप्रणभावसे 
भजो ॥ ८८ ॥ 
श्रुतेवं नारदो वाक्यं दभ्यं नाराय॒णोदितम्‌ ॥ 
अत्यतं मक्तिमान्देवमेकांतिलयपेयिवान्‌ ॥ ८९ ॥ 
नारदभुनि इसप्रकारके नारायणके कहे हृए दिव्य वचनको 
सुनके अत्यैत भक्तिमान्‌ वह नारदमुनि .एकानतित्व सब जगह 
निरंतर एक रस रहनेवल देवको प्राप्त होता भया ॥ ८९ ॥ 
नारायणूष्देवं दशवर्षाण्यनन्यमा्‌ । 
इमं जपित्वा चाप्नोवि तरिष्णोः परम पदम्‌ ॥९०॥ 
अनन्यभक्ति करके दश वषतक नारायण देवको ऋषि भजता 
भया इसी ( नारायणमन्र ) को जपके विष्णुके तिस प्रम 
पदको प्राप्त रोता रै ॥ ९० ॥ 
कि. तस्य बहुमित्रः किं तस्य -बहमितरतेः॥ 
नमो नारायणायेति मंत्रः स्वार्थसाधकः ॥ ९१ ॥ 
उसके बहुत भरन््ोके क्या है, बहुत व्रतोकरके क्या है 
किन्तु « नमो नारायणाय ” यही मंत्र संपणं प्रयोजनको सिद्ध 
करनेवाला है ॥ ९१ ॥ 


भाषादीकासमेत। ( २३२१ ) 
कि तस्य दनिः र तीर्थः किं तपोभिः किमध्वरेः। 
यो नित्यं ध्यायते देवे नारायणमनन्यधीः ॥ ९२॥ 
जो पुरुष नित्यप्रति अनन्य ( एकाग्र ) बुद्धिके नारायण 


देवको ध्याता ह उसके द नोक तीर्थकर तप॒ ओर यज्ञ 
करके क्या हे ॥ ९२ ॥ 


ये चरसा दुरात्मानः पापाचररतास्तथा ॥ 
तेऽपि याति परं स्थने नारायणपरायणाः ॥ ९२॥ 


जो भूर ( सक ) दुष्टात्मा पापी पुरुष्‌ वे भी ( इस भत्र 
करके )नारायणमं परायण रोके परमस्थानको प्राप्त होते ह ॥९३॥' 


अनन्यया मंदबुदधया प्रतिमाति दुरात्मनाम्‌ ॥ 

कुतकाज्ञानदृष्टीनां विभ्रविन्दरियवत्मनाम्‌ ॥ ९४ ॥ 

कुतकं ओर अक्ञानकी हशि इंद्वियोके किषरयोमें भ्रमते ` 
हुए दुष्टजनोको अनन्य मन्द्बुद्धिकरके वह परमात्मा प्रतिषू 
( खण ) माटूम होता हे ॥ ९४ ॥ 

नमो नारायणायेति ये विरह शाश्वतम्‌ ॥ 

अंतकाले जपाययंति तदिष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ९५॥ 

जो पुरुष नमो नारायणाय इस मन्त्रफो सनातन तऋह्म 


जानते है ३ अंतसमयमें शस मन्त्रो जपते हृए ॒विष्णुके तिस 
परम पदको प्राप्त दोति है ॥ ९५ ॥ 


आचारदीनोऽपि धनिप्रवीर भक्त्या विदहीनीऽपि 


(२२२ ) अतुस्मरति। 


विनिदितोऽपि ॥ कि तस्य नारायणशब्दमात्रती 

विघक्तपापो विशतेऽच्युतां गतिम्‌ ॥ ९६ ॥ 

हे मुनिप्रवीर ! जो आचारहीन तथा भक्तिदीन होवे ओर 
निदित हो उसको क्या ( पाप) दै किन्तु“नारायण'' एसे शब्दमा- 
असे पापरहित हके परम अविनाशी गतिको प्राप्त होता हे ॥९६॥ 


कांतारवनटटरगेषु ङच्छेष्वापत्सु संयुगे ॥ 

दस्युमिः सननिरृद्श्च नामभिमीं प्रकीतयेत्‌ ॥ ९५७॥ 

गृहुर भयंकर मार्ग, वन, दुगं, ( फिला ) कष्ट विपत्ति) युद्ध 
इन्दीमे ओर शष्ठ ओंकरके स्का हआ जन युञ्चको मेरे नामों 
करके कीतन करे ॥ ९७ ॥ 

जन्मांतरसहसेषु तपोध्यानपमाधिमिः ॥ 

नराणां क्षीणपापानां कष्णे भक्तिः प्रजायते ॥ ९८॥ 

हजारों जन्मांतर तप, ध्यान समाधियोकरके जब मनुष्येकि 
पाप क्षीण होति है तब उसकी भक्ति श्रीकृष्णविषे होती है ॥९८॥ 

नाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिरहरणे हरेः ॥ 

श्वपचोऽपि नरः कतै क्षमस्तावन्न छिल्विषम्‌ ॥ ९९॥ 

पापोके दरनेमं हरिके नाममिं जितनी शक्ति दै उतने पाप 
करनेमे चाण्डाल पुरुष भी समथ नदीं हे ॥ ९९॥ 

न तावत्पापमस्तीह यावन्नामाहतं हरेः ॥ 

अतिरकमयादाहुः प्रायश्ित्तांतरं दथा ॥ १०० ॥ 


भाषारीकासमेत । ( ३२३ ) 
इस संसारम उतने पाप नहीं ह कि जितने पाप हरिके नामों 
करके हत ( नष्ट ) न होजाते है शसलिये अतिरेक अथात्‌ ज्यादे 
होनेके भयसे अन्य प्रायधित्तोको बृथा दी कहते द अथात्‌ हरि 
नामके समान कोर प्रायथित्त नरीं हे ॥ १०० ॥ 


गत्वा गता निवर्तन्ते चद्रसूर्यादयो ग्रहाः ॥ 
अद्यापि न 'निवत्तन्ते हादशाक्षरचितकाः ॥ १०१ ॥ 
चन्द्र, सुय आदि ग्रह तो प्राप्त होके उरटे निवृत्त दहेति दँ 
ओर द्रादशाक्षरमन््र ८ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) को चित- 
वन करनेवाले जन अबतक निवृत्त नरी होते ह ॥ १०१ ॥ 


न वाघुदेवात्परमस्ति मंगलं न बाघरदेवाल्रमस्ति 
पावनम्‌ ॥ न वापुदेवात्परमस्ति देवतं तं वादेवं 
प्रणमन्न सीदति ॥ १०२॥ 


वासुदेव भगवानसे परे मंगर नदीं है, वासुदेवसे परे इछ पक्र 
नहीं है, वासुदेवसे परे दैव नहीं है देसे तिस वासुदेवको प्रणाम 
करता हुआ. जन दुःखित नहीं होता दे ॥ १०२ ॥ 


इमां रस्यं परमामवुस्पृति योऽधीत्य 
बुद्धि. कमते च नष्ठिकीम्‌ ॥ विहाय पापं 
विनिभरुच्य सकटात्स वीतरागो विचरे 
न्महीमिमाम्‌ ॥ १०२॥ 


( २९४ ) अस्मृति । 


हस रहस्य ( गद्य) परम अतुस्मृतिको जो पदृता है वह नेषठि- 
की ( ब्रह्मे निष्ठावारी ) बुद्धिको प्राप्त होता है ओर पापसे 
छटके तथा सकटसे हटके स्नेहरहित होके इस पृथ्वीम विच- 
रता हे ॥ १०३॥ 


इति बेरीनिवासि-पडितवसतिरामशमणा विरचिता 
नुस्मृतिभाषादीका समाप्ता । 
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ररक्ष यः कुञरचक्रशक्रं 
नक्रस्य चक्रेण विपाल वक्रम्‌ ॥ 
। सदाऽवनस्थः खरहेतिदस्तो 
हसिवरीवति विलशक्षणोऽसौ ॥ 
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श्री! । 
अथ गजेन्द्रमोक्ष । 
भाषाटीकासमेत । 
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शतानीकं उवाच । 
मया हि देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः ॥ 
शरुताः संभूतयः सवां गदतस्तव सुत्रत ॥ १॥ 
शतानीक बले-हे सुव्रत ! कहते हए तमसे भेने अतल तेज- 
वाले देवनके देव विष्णुभगवानके सम्पूणं एेश्वयै गुण सुने ॥ ३ ॥ 
यदि प्रसन्नो मगवानयुग्ाहयोऽस्मि वा यदि ॥ 
तदहं श्रोठमिच्छामि चरणां दःसखप्ननारानम्‌ ॥२ ॥ 
भगवान्‌ तुम यदि प्रसत्र हो ओर मेरा अनुग्रह किया चाहते 
हो तो मनुष्योके दुःस्वप्र ( इरा स्वप्र ) फलको नष्टकारकं ( इति- 
हासादिकं ) को मे सुना चाहता ह ॥२॥ 
छग्रादिषु महामाग दृरयते ये शुमाद्चमाः ॥ 
फलानि च प्रयच्छंति तद्रणान्येव माग॑व ॥ २॥ 
हे महाभाग ! स्वप्र आदिकेमें जो श्चुभाश्चम दीखते है हे 
भागव ! वैसादी वे फ़ल देते रै ॥ ३॥ 
ताट्क्ण्यं पवित्रं च दणामतिश्चुभप्रदय्‌ ॥ 
दष्टस्वप्नोपशमनं तन्मे विस्तरतो षद्‌ ॥ ४॥ 
वैसा दी पक्त्र मदष्योको अत्यन्त श्चुभदायक दुष्ट (बरे)स्वप्रके 
नाश करनेवाे इतिहास आदि) को मेरे आगे विस्तारसे कहो ॥५॥ 


( ३२८ ) गजेन्द्रमोक्ष । 
| शौनकं उवाच । 
इदमव महाभाग पृष्टवाश्च पितामहम्‌ । 
भीष्म धर्मभृतां शरेष्ठ धमपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ४ ॥ 
शोकनजी बोले-रे महाभाग ! इसी प्रश्चको धर्मधारियोमे श्रेष्ठ 
पितामह भीष्मजीसे धमंका पुपर युपिष्ठिर प्ता भया ॥ ५ ॥ 
कता भीष्म उवाच । 
जितं ते एडरीकाक्च नमस्ते विश्वमावन ॥ 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश मह्पुस्ष पूर्वज ॥ ६॥ 
भीष्मजी कहते भये-दे पृण्डयीकाक्ष ! हे विश्वभावन । अर्थात्‌ 
विश्वको उत्पत्र करनेवारे हे हषीकेश ! हे महापुरुष ! हे पूवज 
( सबसे प्रथम उत्पन्न होनेवले ) ! तुम्हारी जय दो, तुम्हारे अथे 
नमस्कार ह ॥&॥ | | 
आच्‌ पुरूपमीशान पुषं एरातनम्‌ ॥ 
ऋतमेकाक्षरं ब्रहम व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
आद्य पुरुष इशान(ईश्वर ) पुरुहूत ( यज्ञादिकं बहुत दे बुटा- 
ना जिसका ) पुरातन ऋत अथात्‌ सत्यस्वषप एकाक्षर (अकारं 
स्वरूप ।्रह्म व्यक्ताव्यक्त अथात्‌ अपने अवतार आदिकंकर्खे 
प्रकट ओर निजस्वह्य निराकार रोनेसे अप्रकट रहनेवारे 
सनातन ॥ ७॥ 
असच सच यदिश्चं नित्यं सदसतः परम्‌ ॥ 
परापराणां सष्टरं पुराणं परमन्ययम्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्‌ असत्‌ किये पुष्षम स्थूल हपकके जो विश्व है सो 
ओर १.१५ तिपत सत्‌ असतसे भी परे परापर कये ब्रह्मा आदि सव 
जीवको रचनेवाले एुराण परम अविनाशी ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (३२९ ) 


मांगल्य भगद विष्ण देरेण्यमनघं शुचिम्‌ ॥ 

नमस्कृत्य हषीकेशं चराचरणरं हरिम्‌ ॥ ९॥ 

मंगर करनेवाले, मगलस्वषप विष्णु ( सष लोकम व्याप्त 
रहनेवाले ) अल्युत्तम, निष्पाप, पवित्र, चराचरके गुरु एसे 
षीकेश हरिनारायणको नमस्कार करके ॥ ९ ॥ 

प्रक्ष्यामि मृतं पुण्यं कृष्णटेपायनस्य च ॥ 

येनोक्तेन श्रुतेनापि नयते पवेपातकम्‌ ॥ १० ॥ 

वेद्व्यासजीके पवित्र मतको कहता ह जिसके कहने सुनने 
से सम्पूणं पाप मष्ट रोते द ॥ १० ॥ 

नारायणक्षमो देवो न भूतो न मविष्यति ॥ 

एतेन सत्यवाक्येन सवाथन्पाधयाम्यहम्‌ ॥११॥ 

नारायणके समान देवता न भया ओरन होगा इसी सत्य- 
वचनकरके भे सम्पूणं प्रयोजनोको सिद्ध करता हं ॥ ११ ॥ 

कि तस्य बहुमित्रः किं तस्य बहुभित्रतेः ॥ 

नमो नारायणायेति मन्तः स्वाथसाधकः ॥ १२॥ 

( जो नारायणको ध्याता है ) उसको बहुत मेत्रोके क्या रै 
ओर उसको बहुत व्रतोकरके क्या है किन्तु ॐ नमो नारायणाय 
यही मत्र सम्पूणं प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला हे ॥ १२॥ 

जज्ञे बहृक्ञं परमत्युदारं य॑दीपमध्ये पतमाःमव 

न्तम्‌ ॥ पराशराद्रधवती महष॑स्तस्मे नमोज्ञानत 

मोबुद्‌[य ॥ १२ ॥ 

गेधवती दैवी पराशरजी महिके सकाशसे द्वीपके मध्यमे 


{ ३३०) गजेन्द्रमोक्ष । 

जिस परम उदार बहुज्ञ ( बहुत जाननेवाठे ) आत्मज्ञानी पुत्रको 
जनती भह अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाले तिस महार्षि 
वेदव्यासजीके अर्थ नमस्कार हे ॥ १३॥ 

नमो भगवते तस्मे व्यासायामिततेजसे ॥ 

यस्य प्रसादादृक्यामि नारायणकथामिमाम्‌ ॥१०॥ 

जिसकी कृपासे नारायणकी इस कथाको म करहगा तिस भग- 
षान्‌ अतुरतेजवारे वदन्यासजीके अर नमस्कार हे ॥ १४॥ 

वैराम्पायनमाीनं पुराणाथविचक्षणस्‌ ॥ 

दमम स राजिः पृष्वाञ्जनमेजयः ॥ १९ ॥ 

वह राजकऋरषि जनमेजय पुराणकि अथक जाननेवारे वैरे 
हुए वैशम्पायनजीसे इसी अथक प्रता भया ॥ १५ ॥ 

< जनमेजय उवाच । 

कं जपन्मुच्यते पापात्कि जपन्पुखमदरते । 

दुःस्वप्ननारानं पुण्यं श्रोतुमिच्छामि मानद्‌॥१६॥ 

जनमेजय बोला-हे मानदं ! ( मानदाय ) क्या जपता हभ 
मुष्य्‌ पापसे टता है ओर क्या जपता हआ सुखको प्राप्त 
होता दै ! मे दुषटस्वप्नफलको नष्ट करनेवाले पवित्र ( इतिदासको ) 
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सुनना चाहता दं ॥ १६ ॥ 
वैशंपायन उवाच । 


देवत्तं मदाप्रा् सर्वशा्रविशारदम्‌ ॥ 
रिनयेनोपसगम्य परयप्रच्छदुधिष्ठिरः ॥ १७॥ 
वैशम्पायनजी बोले-दे देकत्रत ! देवताओंके समान व्रतवारे) 


भाषाटीकासमेत । ( ३३१ ) 


महाप्राज्ञ सर्वशाद्चेत्ता एसे भीष्मपितामहजीको विनये प्राप्त 
युधिष्ठिर प्रता भया ॥ १७ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 


दुःखप्नदशैनं घोरमवेक्ष्य भरतषमभ ॥ 

प्रयतः किं जपेजाप्यं विद्धः किमवस्मरेत्‌ ॥१८॥ 

युधिष्ठिरं बोला-हे भरतम ! पण्डितजन घोर दुःस्वप्र देखके 
सावधान हके फिंस मन्बको जपे ओर किंसका स्मरण करे ॥१८॥ 

कस्य कुयन्रमस्कर प्रातस्त्याय माचवः ॥ 

कि चध्यायेत सतते कः ज्यो वा भवेत्सदा ॥ १९॥ 

मनुष्य प्रातःकार उठके किसको नमस्कार करे, निरंतर 
किसका ध्यान करे ओर सदा कोन पूज्य है ॥ १९॥ 

पितामह प्रसादेन बुद्धिमेदो भवेत्त मे ॥ 

तदहं श्रोतुमिच्छामि ब्रहि मो वदतां वर्‌ ॥ २०॥ 

हे भीष्मपितामहजी ! रहे वदतांवर ८ कहनेवारोमं श्रेष्ठ ) ! 
आपके प्रसादसे निससे मरी बुद्धिम भद्‌ महींो सोमे तमसे 
सुनना चाहता हं आप मेरे अथं कहो ॥२०॥ 

भीष्म उवाच । 

श्रुणु राजन्महाबाहो वणेयिष्ये हि रांतिदम्‌ ॥ 

दुःस्वप्नदशेने जाप्यं यहे नित्यं ्माहितेः॥ २१ ॥ 

भीष्मजी बोल-ह राजन्‌ ! हे महाबाहो जो दुःस्वप्र दशने 
सावधान इए जनोकरके जपने योग्य शांतिदायकं ( मत्र ) ३ 
तिसको सुनो ॥ २३ ॥ 


(३३२) गजेन्द्रमोक्ष । 


अत्राप्युदाहरतीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ 
गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं कष्णस्याद्धिष्टकर्मणः ॥ २२ ॥ 
यह पुरातन गजेद्रमोक्षनामक अर्थात्‌ जिसमे संकटसे गजे 
रका दुटाना ठेस उत्तम कर्मवाटे श्रीकृष्णके पवित्र इतिहासको 
कहते है ॥ २२॥ 
स्ैरःनमयः श्रीमांसिकूटो नाम पेतः ॥ 
पुतः पवेतराजस्य घुमेरोमास्करदुतेः ॥ २६॥ 
 संपएर्णरत्नोमे संयुक्त हआ श्रीमान्‌ धिकरूट नामक पर्वत रोता 
भयावह सूर्यं समान कांतिवाटे पवंतराज सुमेरुका पुत्र भया॥२३॥ 
ध्षीरोदजलवीच्यग्रेधोतामटरिटातलः ॥ 
उत्थितः सागरं भित्वा देवपिगणसेवितः ॥ २४ ॥ 
तहां श्रीरसागरके जलका रहरियोके अग्रभागकरफे धुला 
हुआ स्वच्छ शिलातलरोवाला तथा देबषिगणोसे सेवित हआ 
बह पर्वत स॒मुद्रको मेदन करके उपरको उ हुआ हे ॥ २९॥ 
अप्प॒रोभिः परितः श्रीमान्प्रषवृणाङलः ॥ 
गधवैः किननरेयक्षः सिद चारणपत्नगेः ॥ २५॥ 
अप्सराओंकके सयुक्त शोभावाला, चिरनोकरके सयुक्त, गधर्व, 
किन्नर, यक्ष, सिद्ध, चारण, पत्रग, दिव्यसपं इन्दं करके ॥२५॥ 
परगेः शषाम्रगेः सिदेमोतगेश्च सदामदः ॥ 
हृकदीपिविराहायेटेतगात्रो विराजते ॥ २६ ॥ 
ओर मृग, वानर^सिह, मदोन्मत्त इस्ती,भेडिया, गेडा, शूकर 
इत्यादिकां करके संयुक्त हुआ वह पवत विराजमान हे ॥ २६॥ 


भाषाटीकासमेत । (३३२ ) 


एन्नागेः कणिकरेश्च सुवितवैरदिग्यपारलेः ॥ 
चृतनिबकदवेश्च चंदनागकचेपकेः ॥ २७॥ 
ओर पु्राग ( ुज॑रदेशमे उडीण संदेशरा बोरे ह ) तथा 
काठचपा पृक्ष ओर सुद्र बेरुपत् दिव्यपाटखगृक्ष, आ, नी, 
कदंब, चंदन, अगर, चंपावृक्ष ॥ २७॥ 
शलेस्ताटैस्तमाटेश्च तहमिश्वा्ुनेस्तथा ॥ 
बकुटेः कुटपएष्पेश्च सरलेर्दवदारुमिः ॥ २८॥ 
शालृक्ष, ताड्वृक्ष, तमालबृक्षोकरके तथा अन ( कोद्वक्ष ) 
बकुल ओर कुन्दपुष्प, सरलृक्ष, देवदार इन्दोकरके ॥ २८ ॥ 
मंदारकुपुमेरचान्येः . पारिजातेश्च सर्वतः ॥ 
एव बहविधेगेक्षेः रोभितः समलंकृतः ॥ २९॥ 
ओर मन्दार ( देववृक्ष ) फ पुष्पोंकरके तथा कल्पवृक्षो करके 
संयुक्त दे एसे बहुत प्रकारके वृक्षों करके सब तरफसे शोभित ओर 
परिपणे हे ॥ २९ ॥ 
नानाधालकितेः शरगेः प्रसवद्धिः समंततः ॥ 
जीवंजीवकपधुष्टं चकोररिखिनादितम्‌ ॥ ३० ॥ 
अनेकप्रकारकी धातुओंसे चिद्धितं तथा जल्के अिरनोंवाे 
शिखरसे सब तरफसे शोभित है, जीवंजीवकं पक्षिर्योकरके कूजित 
चकोर ओर मयूरोकरके शब्दित हे ॥ ३० ॥ 
पदमरागसषमप्र्यं ज्वालपंजमिवोत्थितय्‌ ॥ 
तस्यैकं कांचनं श्चंगं सेवते यदिवाकरः ॥ २१॥ 
ओर पुखराजके समान कांतिवाला अग्निके समुहकी तरह 
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( २६३४ ) गजेन्द्रमोक्ष । 


उग हुआ्देसा तिस पर्वका शिखर सुवर्णका है जिसको सूय 
सेवता है ॥ ३१ ॥ 
नानापुष्पैः समाकीर्णं नानागपेः समाकुलम्‌ ॥ 
हितीय राजतं श्वंगं सेवते यत्निशाकरः ॥ २२॥ 
अनेकप्रकारके पुष्पोकरके ओर अनेक प्रकारी सुगन्धि 
करके संयुक्तं है, दसरा शिखर चान्दीका है उसको चंद्रमा 
सेवता रे ॥ ३२ ॥ 


पटरबदसंकश वुषाराचरपत्निमम्‌ । 
वज्रद्रनीख्वेदयेतेजोमिमांसयत्नमः ॥ २२ ॥ 
वह सफ़ेद मेघ (बादल ) फ समान कांतिवाखा तथा बरषके 
पर्वतसमान कातिवाला है ओर वचर, हन्द्रनीटमणि, वैडर्यमणि, 
इन्दे तेजोकरके आकाशको प्रकाशित करता हआ ॥ २२ ॥ 
तृती ब्रह्मसदनं प्रकृष्टं शेगयुत्तमम्‌ ॥ 
अत्यदतं महासाठ विचित्रषरसद्रमम्‌ ॥ ३४॥ 
तीसरा शिखर ब्रह्माजीका स्थान ओर अत्यंत उत्तम है 
अत्येत अद्भत महान्‌ सानु अथात्‌ शिखरके समान भरमिवाखा 
है तथा सरस उत्तम वृक्षोवाटा रै ॥ २४ ॥ 
विदयाधुरणएं तत्र हेमप्राकारतोरणस ॥ 
तस्णादित्यसंकारं तप्रकाचनप्त्निमस्‌ ॥ २५॥ 
वां सुवर्णकी खादी कोट) ओर तोरणवाटा विद्याधरोका र 
है, तेजयुक्त सूर्यसमान कांतिवाला ओर तपाया इआ सुवर्ण- 
समान कांतिवाला है ॥ ३५ ॥ 


भाषारीकासमेत । ( ३३५ ) 


बालस्फरिकमोपाने वेड््य॑ुशिटातलम्‌ ॥ 

जाम्बूनदमहदिष्य नानारतनोपञ्चोमितम्‌ ॥३६॥ 

उत्तममणियोकी पेडी है वैदूर्यमणिकी शिला है अनेक 
रत्नोसे शोमित महान्‌ सुवणं है ॥ ३९ ॥ 


अप्सरोगणसंकीणं तिद्धगन्धवतेवितम्‌ ॥ 
पद्मरागसमप्रल्यं तारागणसमन्ितम्‌ ॥ २७॥ 
तहां वह अप्सराओंके गणसे संयुक्त ओर सिद्ध गंधर्वोकरके 
सेवित है ओर पद्मरागमणिके समानहै शोभा निसकी ओर 
तारागरणोस युक्त ॥ २७॥ 
नेतत्कृतघ्राः पश्यन्ति न दरांसा न नास्तिकाः ॥ 
नातप्ततपसो लोके ये च पापङृतो नराः ॥ ३८ ॥ 
एेसे स्थानको कृतघ्न ओर हिंसा करनेवाले ओर नास्तिक 
तथा तपस्या न करनेवाटे पापिष्ठ रोग नहीं देखते ॥ ३८ ॥ 
नानाराधितगोविदाः शठं परयन्ति ते नराः ॥ 
तस्य साठमतः प्रष्टं सरः काचनपकजम्‌ ॥ २५९ ॥ 
जिन्दोने गोविद भगवान्की आराधना नहींकी हो 
ठेसा मनुष्य इस पवैतको नदीं देखते इस पवेतके पृष्ठपर सुवणं 
कमलोंसे युक्त ॥ ३९ ॥ 
कारंडवसमाकीर्णं राजहसोपशोमितम्‌ ॥ 
मत्त्रमरसंघुष्टं चकोरशिखिनादितम्‌ ॥ ४० ॥ 
ओर कारंडवपक्षियोसे ग्याप्त तथा हंसोंसे युक्त ओर मत्त्रम- 
रसे सेवित तथा चकवा ओर मयूरोके शब्दोसे नादित ॥ ५०४ 


( ३२३६ ) गजेन्द्रमोक्ष । 


कमठोत्यलकह्ारपंडरीकोपशोमितम्‌ ॥ 

कुषुदैः शतपत्रैश्च काञ्चनैः समलंकृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 

ओर अनेकं प्रकारके सूर्यविकासी ओर चन्द्रविकासी कमले 
करके शोभायमान एेसा मनोहर सरोवर था ॥ ४१॥ 

पतरेमरकतप्रख्यः पुष्पैः कांचनसत्निमेः ॥ 

गुल्मः कीचकवेणूनां सम॑तालरिवारितम्‌ ॥ ५२॥ 

मरकत मणिके समान कांतिवाटे पत्तोसे युक्त तथा सुवणैके 
समान वणवाले पष्ोसे युक्त ओर र्‌ चारों तरफमं यच्छे ््रोवाले 
बाजते हए बांस संकीणं हो रहे ई ॥ २॥ 

अत्यटूयतं महास्थानं विचिनरिखरालम्‌॥ 

दातयोजनविस्वीर्णं दशरयोजनमायतम्‌ ॥ ४२॥ 

तहां एकं विचित्र शिखरोकरके संयुक्त अत्यन्त अदयुत महा- 
स्थान है, सौ योजन ( ४०० कोश ) रम्बा है दशयोजन (४० 
कोश ) चौड़ा है ॥ ४३ ॥ 

एच्चयोजनमूदधानं सर एतत्पममाणतः ॥ 

दिमखण्डोदकं राजन्पुस्वादममरतोपमम्‌ ॥ ४९ ॥ 

पांच योजन उचा एसे प्रमाणका सरोवर है । हे राजन्‌ ! तहां 
वफ गलनेका पानी अमृतके समान सुन्दर स्वादु है ॥ ४ ॥ 

्रटोक्येऽषटपएवै च ववया ॥ 

पुप्रपन्ने सरो दिव्यं देवानामपि दुल॑मम्‌ ॥ ४५॥ 

देसा अत्युत्तम सरोवर पहले त्रिरोकीमे नहीं देवा गया है 
सुन्द्र स्वच्छ दिव्य यह सरोवर देवता्ओंको भी दुम है ॥७५॥ 


भषादीकासमेत । ( ३३७ ) 


खातेन द्विशणं प्रोक्तं शरद्यरिव नमलम्‌ ॥ 
उपहाराय देवानां सिदायजितपकजम्‌ ॥ ५६॥ 
ॐचाईसे दना हषा है शरदऋतुके आकाशकी तरह निम॑ल 
है जिस सरोवरमें सिद आदि रोग देवताओंकी पूजाके वास्ते 
कमलके पुष्पो को संचित कसे हे ॥ ४६ ॥ 
तस्मिन्परसि दृष्टात्मा विरूपोऽन्तजंलाशयः ॥ 
आषीद्‌ ग्राहो गजद्राणां दुराधर्षा महाबलः ॥ ०७ ॥ 
तिस सरोवरमं दुष्टस्वभाववाला, विषप, जल्के भीतर रह- 
नेवाखा गजर ( हस्तियों ) को दुशधषे ( नरी सहने योग्य ) महाः 
बरी आह होता भया ॥ ५७ ॥ 
अथ दंतोज्ज्वलष्ुषः कदाचिद्रजयुथपः ॥ 
आजगाम तषाऽऽकरतः करेणपरिवारितः ॥ ४८ ॥ 
इसके अनन्तर किसी समथमें दांतों करके उज्ज्वल भख 
वाला, तृषासे पीडित हुआ, हस्तिनि्योकरके संयुक्त हभ, हस्ति 
समृहका पति ( एक हस्ती ) आता भया ॥ ५८॥ 
मदस्रावी जलाकाक्षी पादचारीव पेतः ॥ 
वापयन्मदगेधन महानेरावतोपमः ॥ ४९॥ 
मद्‌ क्चिरानेवाला जलकी इच्छावाला मदकी सुगधि कफैलत्र 
इआ महान्‌ एेरावत हस्तीके समान ओर मानो पेरोषे चल्के 
पवत आया दो एसा विशाल ॥ ४९ ॥ 
गजो ह्यंजनसंकश्चो मदाचलितलोचनः ॥ 
तृषितः पातुकामोऽप्षाववतीर्णो महाहदे ॥ ५० ॥ 


( २३८ ) गजेन्द्रमोक्ष । 
अभनके समान कांतिवाला मदसे नेर्बोको चायमान करता 
हआ एसा यह तिसाया हस्ती जर पीनेकी इच्छा करे तिस 
महान्‌ सरोवरमें उतरा ॥ ५० ॥ 
पिवतस्तस्य तत्तोयं प्राहः पमुपपद्ते ॥ 
पुटीनः पकजवने युथमध्यगतः की ॥ ५१॥ 
तिसका जल पीते हुए तिसको राह प्राप्त होता भया, फिर 
यथ ( हस्तिसमह ) के मध्यमे पराप्त इआ वह हस्ती कमलवनमे 
लीन भया, दुकने खगा ॥ ५१॥ 
हीतस्तेन रोदरेण ग्रदेणाव्यक्तमूर्तिना ॥ 
परयन्तीनां करेणूनां कोरोतीनां च दारणम्‌ ॥५२॥ 
तव्‌ उस भयकर अप्रकट मूर्तिवाले ग्राहने हस्तिनियोके देखते 
हए ओर दारुण एुकारते हए परकंड लिया ॥ ५२ ॥ 
नीयत पकृजवने ग्रादेणातिवटीयतता ॥ 
गजश्चाकषते तीरं ्राहश्चाकषेते जम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अत्यन्त बलवाल राह कमल्वनमें खीचने लगा, हाथी तो 
किनारकी तरफ खीचता रै ओर राह जख्मे सचता है ॥ ५३ ॥ 
तयोरासीन्महयुद्ं दिव्यवर्षसहस्कय्‌ ॥ 
दास्णैः संयुतः पारोर्निष्प्रयतनगतिः कृतः ॥ ५४॥ 
इस प्रकार तिन दोनोका महान्‌ युद्ध दिव्य हजार वर्षोतक्‌ं 


होता भया दारुण फौशियोकरके संयुक्त किया हभ हस्ती कुछ 
चेष्टा न कर सके एसा कर दिया ॥ ५9 ॥ 


वेष्टयमानः स धोरेसतु परोनागो दृदेस्तथा ॥ ` 


भाषाटीकासमेत । ( ३३९ ) 


विस्फूयं च यथाशक्त्या विक्रोशंस्त महारान्‌॥५५॥ 
घोर हृ फांसियों करके वेधा हुआ वह हस्ती शक्तिके अनु- 
सार चेष्टा स्फुरणा करके महान्‌ चिक्कार मारता भया ॥ ५५ ॥ 
्यथितः स निरृता गृहीतो धोरकमणा ॥ 
परमापदमापत्नो मनसाऽवितयद्धरिम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पीडित हुआ, उत्साह रहित हभ, घोर कमवाले प्राहसे 
पकंडा हआ परम विपत्तिको प्राप्त हआ हस्ती अपने मनः 
करके दरिभिगवान्‌की शरण रोता भया ॥ ५६ ॥ 
स॒ त॒ नागवरः श्रीमान्नारायणपरायणः ॥ 
तमेवं रारण देवं गतः स्वात्मना तदा ॥ ७ ॥ 
तब बह श्रीमान्‌ हस्तिवर नारायणको परम आश्रय करके 
स्वात्मा करके तिम्‌ दी देवकी शरण प्राप्त भया ॥ ५७ ॥ 
एकाग्रो निग्रहीतात्मा विददधेनान्तरात्मना ॥ 
जन्मजन्मान्तराभ्यासाद्दक्तिमान्गरडध्वजे ॥ ५८ ॥ 
विशुद्ध मन करके एकाग्र हो मनकी वृत्तियोको वशमें कर 
जन्म २ के अभ्याप्तसे गरुडध्वज भगवान भक्तिमान्‌ रोता 
भया ॥ «८ ॥ ह 
नान्यं देवं महदेवात्पूजयामास केशवात्‌ ॥ 
दिग्बाह स्वगमृद्धानं भूपादं गगनोदरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
महान्‌ देव केशव भगवानूसे अन्य किसी देवको नहीं पूजता 
भया । दिशा बाहु, स्वगं मस्तक, भूमि पाद, आकाश उद्र 
वाठे ॥ ९९ ॥ , 
आदि्यचंद्रनयनमनेतं विदतोमुखम्‌ ॥ 
भूतात्मानं च मेषाम शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ ६०॥ 


( ३४० ) गजेन्द्रमोक्ष । 


सूर्यं चद्रमा ने््ोवारे, अनन्त सब तरफ मुखवाकेभूतात्मामेषः 
समान कांतिवाले, शंख चक्र गदाधारी ॥ ६० ॥ 
सहसश्चमनामानमादिदैवमजं विभ्रम ॥ 
परगह्य एुष्कराग्रेण कांचनं कमलोत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सुन्दर सदस्नामवारे आदिदेव अजन्मा शेश्वय॑वान्‌ नारायणः 
को पूजता भया, कमलदंडीके अग्रभागसे उत्तम सुनहरे कमल 
पुष्पको ग्रहण करके ॥ ६१ ॥ 
नेवे्यं मनसा ध्याला प्रजां कृत्वा जनादेने ॥ 
आपटिमोक्षमनिच्छनगजः स्तोत्रमुदेरयत्‌ ॥ ६२॥ 
मनकरफे नेवेद्यका ध्यान कर जनादन भगवान्‌षिषे पूजा करके 
विपत्तिसे शटनेकी इच्छा करता हआ हस्ती स्तोत्र कहता 


भया ॥ &२॥ 
गजेन्द्र उवाच । 
नमो मृलप्रकृतये अजिताय महात्मने ॥ 
अनाश्रय।य देवाय निःखहाय नमो नमः ॥ ६२॥ 
गजेद्‌ बोखा-भूलप्रकृतिस्वक्प अनित महात्मके अर्थं नम- 
स्कार है, अनाश्रयदेव अथात्‌ किषीके आश्रय नहीं रहनेवलि 
निमस्पृह इच्छा रहितके अथं नमस्कार है ॥ ६२ ॥ 
नम्‌ आयाय्‌ वीजाय आप॑याय महात्मने ॥ 
अर्नतराय चैकाय अव्यक्ताय नमो न॑मः ॥ ६४॥ 
आद्य बीजस्वहप, अ्षिय मदात्मा अन्तर ( मध्य ) रहित, 


एक, अव्यक्त किषीप्रकार प्रकट न दोनेवाले देवके अर्थं नम 
स्कार है नमस्कार दै ॥ 8४ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (२४१ ) 


नमो गह्याय गूढाय गणाय शणवतिने ॥ 
अतक्यीयाप्रमेयाय अतुलाय नमो नमः॥ ६५॥ 
गद्य, गरूदस्वद्प¶, शणस्व्प, गुणोमें वत्तनेवाछे अतक्ये 
( किसी प्रकार विचार नहीं किये जावै ) अप्रमेय (किसी प्रकार 
प्रमाण नहीं कियि जवि ) अतर देसे नारायणको नमस्कार है 
नमस्कार हे ॥ ६५ ॥ 
नमः शिवाय शांताय निश्चिताय यरास्विने ॥ 
सनातनाय पवांय पुराणाय नमो नमः ॥ ६९ ॥ 
शिवस्वहूप शातस्वषप धितारदित यशस्वी सनातन पूवे सबसे 
पिरे रहनेवाटे पुराण पुरुषके अथं नमस्कार हे नमस्कार ह ६६॥ 
नमो जग्रतिष्ठाय गोविदाय नमो नमः॥ 
नमोऽस्त पद्मनाभाय भांख्ययोगोद्धवाय च ॥ ६७॥ 
जगती स्थिति करनेवाले गोर्विदके अर्थं नमस्कार हे नम- 
स्कार है, पद्मनाभ ओर सांस्ययोग शाघ्ों करके जानने योग्यके 
अथं नमस्कार रे ॥ &७ ॥ 
विद्वश्वराय देव्‌य शिवाय हरये नमः॥ 
नमोऽस्तु तस्म देवाय निशुणाय ॒णातमने ॥ ६८ ॥ 
विश्वेश्वर देव शिव हरिके अथ नमस्कार है, निथुण ओर 
गुणात्मकं तिस देवक अथ नमस्कार हे ॥ ६८ ॥ 
नमो देवाधिदेवाय स्वमावाय नमो नमः ॥ 
नारायणाय विवाय देवानां परमात्मने ॥ ६९ ॥ 
देवताभके अधिपति देव आप दी उत्पत्र करनेवाले विश्वस्वहपं 
नारायणके अथं देवताओकि परमामाके अर्थ नमस्कार हे #६९॥ 


( ३४२) गनेनत्रमोक्ष । ` 


नमो नमः कारणवामनाय नारायणायामितविकरः 
माय ॥ श्रीशाङ्खचकापिगदाधराय नमोऽस्तु तस्मे 
पुहषोत्तमाय ॥ ७० ॥ 
कारणहपी वामन सक्ष्मके अर्थं नमस्कार हे, नारायण 
अतुल पराक्रमवाटे श्रीशाङ्गधनुष, चक्र, गदा धारण करनेवाटे 
तिस पुरुषोत्तमदेवके अर्थं नमस्कार है ॥ ७० ॥ 
गुह्याय वेदनिल्याय महोदराय सिंहाय देत्यनि- 
धनाय चतुभुजाय ॥ ब्रह्द्रसद्रनिचारणसंस्व॒ताय 
देवोत्तमाय वरदाय नमोभ्च्युताय ॥ ५७१॥ 
गु्यस्वषप वेदके स्थान महान्‌ उदरवाठे िदस्वक्प देत्यों 
को नष्ट करनेवाले चतुर्भुजस्वूपवाटे व्रह्मा इद्र, शिक; भनि 
चारण इन्हीं करके संस्तुत देवताओं उत्तम वरदायी अच्युत 
अथात्‌ जिसका अपने स्थानसे पड़ना नदीं होता है एसे देवक 
अर्थं नमस्कार रै ॥ ७१ ॥ 
नागद्रदेहशयनासनयुप्रियाय गोक्षीरदेमश्चकनी- 
ठकुघनोपमाय ॥ पीर्ताबराय मधुकेटमनाशनाय 
विश्वाय चाष्मुकुटाय नमोशक्चराय ॥ ७२ ॥ 
शेषनाग शय्यापर आसन करनेमें संदरहितवाठे गोकं दूधस- 
मान, सुवणसमान ( कांतिवाले ) तोता ओर नीर मेघके समान 
उपमावाले अथात्‌ श्रेत, पीत, हरिति, नीर सव वणवा पीतांबर 
धारी मधुकैटभ दैत्यको नष्ट करनेवाले विश्वकप सुन्दरमुकुटवि 
अक्षर ( क्षीणता आदि ) विकाररहितके अथ नमस्कार है ॥७२॥ 
नामिप्रजातकमट्स्थचतुयंखाय क्षीरोदकाणेव 


भाषाटीकासमेत । ( ३४३ ) 


निकेतनशोभनाय ॥ नानाविचित्रुकुटांगदमुष- 
णाय योगीश्वराय पुरूषाय नमो वराय ॥ ७२ ॥ 
जिसकी नाभिसे उत्पन्न हए कमलम स्थित दोनेवे चतु- 
यख ब्रह्माजी होते ‡ (देसे) क्षीरसागर स्थानमे शोभित दोने- 
वाले अनेक प्रकारके विचित्र मुकुट ओर बानुबन्दं आदिं 
आभषणोवृि, योगीश्वर) पुरुष उत्तम ( शरेष्ठ ) भगवान्के अर्थं 
नमस्कार है ॥ ७३ ॥ 
भक्तिप्रियाय वरदीश्तिघुदशनाय एुलारविदविपुः 
लायतलोचनाय ॥ देवेन्द्रविघ्रशमनोयतपौषषाय 
नारायणाय विरजाय नमोऽच्युताय ॥ ७४ ॥ 
भक्तिको भिय माननेवाटे उत्तम कांतियुक्त सुदशैनचक्रवाे 
फले हुए कमटसमान विस्तृत नेओंवटे ( रागादि ) रजोगुणरहित 
नारायण अच्युत मगवानूके अथं नमस्कारहै ॥७४॥ 
नारायणाय नरटोकपरायणाय कालाय काटक- 
मलायतलोचनाय ॥ रामाय रवणविनाशक्तो- 
यमाय धीराय धीरतिटकाय महोदराय ॥ ७५॥ 
नारायण नररोकमें परायण काटस्वकप काटदपी कमलके 
समान नेत्रोबाटे रावणको विनाश करनेवारे रामचन्द्रजी 
धीरजवाे धीरजवारोमे शिरोमणि महान्‌ उदसवारे एेसे भग- 
वानके अथे नमस्कार हे ॥ ७५॥ वि 
पदासनाय मणिकुण्डलमूषणाय कंसन्तकाय 
शिषपटविनारानाय ॥ गोधनाय घरात 
निकरंतनाय दामोदराय वरदाय नमो वराय ॥५६॥ 


( २४४ ) गजेन्द्रमोक्ष । 
कमलासन भगवान्‌ ओर मणि कुण्डल आभूषणोवारे 
कंसको मारनेवारे शिष्ुपारका विनाश करनेवारे गोवदधनह्प 
देवताओके शख ( दैत्यो ) को मारनेवाे दामोद्र वर देनेवाे 
अत्यन्त श्रेष्ठ भगवानकरे अर्थं नमस्कार ह ॥ ७६ ॥ 
ब्रह्मायनाय वरिदशाधिपाय टोकायनायात्मभवो- 
पद्रषाय ॥ नारायणायातिविनाशनाय मह वराहाय 
नमस्करोमि ॥ ७७ ॥ 
1 ब्रह्माजीके निवासस्थान देवता ओर स्वके पति रोकोके 
स्थान आप रही उत्पन्न होनेवाटे नारायण पीडाको नाश 
करनेवाले महावराह अवतारधारी भगवान्के अथ मे नमस्कार 
करता हूं ॥ ७७ ॥ 
कूटस्थमव्यक्तमचित्यरूपं नारायणं कारणमादि 
द्वम्‌ ॥ युगतारषं पष पराण त वादव 
रारण प्रप्य ॥ ५७८ ॥ 
कूटस्थ ( परमात्माह्प ) अभ्यक्त अचिन्त्यहप नारायण 
कारण्वरूप आदिदेव प्रख्यकाल्मे शेष रटनेवटे पुराणपुरुष 
तिस वासुदेवकी शरण ह ॥ ७८॥ प्य 
अदृर्यमच्छेयमनन्तमुम्यय महषंयो ब्रह्ममये 
सनातनम्‌ ॥ वदंति य॑ वे परप पराण ते वाघुदेव 
शरण प्रप्य ॥५७९॥ 
अदृश्य, अच्छेद्य, अनन्त्‌, अविनाशी जिसको महर्षिजन सना- 
तन ब्रह्ममय पुराणपुरष कते दै तिस वासुदेवकी शरण द॥७९॥ 
उ जलरृषशरोमहावराहस्य महीं 





भाषाटीकासमेत । ( ३४५ ) 


विदायं ॥ वितन्वतो वेदमयं शरीरं रोकांतरस्था 
पुनयो वदति ॥ ८० ॥ 
पुथ्वीफी उपाडके जले उपर आढ दोनेकी इच्छावाटे 
उठते हुए वराहजीको वेदमय शरीर रोकान्तरस्थ भुनिजन 
कहते है ॥ ८० ॥ तय 
योगेदवरं चाशविचिव्रमौटि जञेयं समक्ष प्रकृतेः 
परस्तात्‌ ॥ कषेवज्ञमात्मप्रभवं वरेण्यं तं वादेवं 
रारण प्रवद्य ॥ ८१ ॥ 
योगीश्वर सुन्दर षिचिग्रधुकुटवाले प्रत्यक्ष प्रकृतिसे पर ्षज्ञ 
आप दी उत्त्न वरेण्य (प्रथान्‌एुरुप)तिस वासुदेवकी शरण &॥८१॥ 
कायंक्रियाकारणमप्रमेयं दिरण्यवाहं व्रपदाना 
मय्‌ ॥ महावरं वेदनिपि पुरोत्तमं ब्रजामि विष्णं 
शरणं जनादनम्‌ ॥ <२९ ॥ 
कार्यं फिया कारण स्वप है अप्रमेय है सुवर्णवत्‌ तेजवाली 
भुजावाटे उत्तम पद्मनाभ महाबर्वाटे वेद्निधि देवतापि शरेष्ठ 
जनादन अथत्‌ शद्चुजनोफो तेष करनेवारे विष्णु भगवानकी 
श्रण दह ॥ ८२ ॥ 
किरीटकेगूरमहादनिष्कैरत्यतमाटंकृतसवेगात्म्‌ ॥ 
पीतांबरं कांचनमक्तिचित्रमाठाधरं केदावमभ्यु- 
पमि ॥ ८३॥ 
परुकुट बाजूबन्द उत्तम गरेका आभरषण इन्दोकरके विभूषित 
किया है सपुणं शरीर जिन्होने एेसे ओर पीतांबरधारी भक्तिसे 
विचिभ्रित सुवणकी मालको धारण करनेवाले केशव भगवानकीं 
शरण ह ॥ ८२ ॥ [त 





{ ३४8३ ) गनेन्दरमोक्ष । 
भवोद्भवं वेदविदां बरिष्ठमादित्यचनद्रागनिषषप्रमाः 
वम्‌ ॥ योगात्मकं साख्यविदां वरिष्ठं प्रसं प्रपये- 
ऽच्युतमात्मवन्तम्‌ ॥ ८४ ॥ 
संसारको उत्पन्न करनेवाे वेदेत्ताओंमें शरेष्ठ सूरय, चन्द्रमाः 
अगिन, वस इन्दोमें तेजबृद्धि करनेवाठे, योगात्मक सांख्यवेत्ता- 
ओमें श्रेष्ठ परभु, अच्युत, आत्मवेत भगवानूकी शरण ह ॥ ८४ ॥ 
यदक्षर रहम वदति सगं निशम्य व यन्ग्रतयुुखा- 
 त्पपरच्यते ॥ तमीश्वरं युक्तमदत्तमेथेणेः सनातनं 
लोकं स्मरामि ॥ ८५ ॥ 
जिसको अक्षर ( निविकार अविनाशी ) -स्वेगत ब्रह्म कहते 
ह ओर जिसको सुनके विचारके यह जीव मृत्युके युखसे शट 
जाता है, सर्वोत्तम गुणोकरके युक्त हए ॒तिस इश्वरको लोकके 
गुरुको मे स्मरण करता ह ॥ ८९५ ॥ 
्रीवरसाकं महादेवं वदे शह्यमत्तमम्‌ ॥ 
प्रपये सृष्ष्ममचटं वण्यमभयप्रदम्‌ ॥ ८६ ॥ 
श्रीवत्सिह्ववाटे, महान्‌ देवः ग्यः अय्युत्तम, सूक्ष्म, अचल, 
प्रधानपुरुष अभय देनेवाल भगवानूकी मे शरण दह ॥ ८& ॥ 
नमस्तस्मे वराहाय लीलयोदडरते महीम्‌ ॥ 
ुरमध्यगतो यस्य मेहः खुरखुरायते ॥ ८७ ॥ 
जो अपनी टीला करके प्रथ्वीको उट ठेता हे ओर जिसके 
पैर (खुर) मे प्राप्त हआ सुमे पवत खुर खुर रोता ह अर्थात्‌ 
खुरे अत्थत सृक्ष्म लीन दोजाता है तिस वराहजीके अथ 
नमस्कार है ॥ ८७॥ | 


भाषाटीकासमेत । ( ३४७) 
परमवं सर्वभूतानां निधणं परमेश्व | 
प्रपये युक्तसंगानां यतीनां परमां गति ॥ ८८ ॥ 
जो सब भूतोको उत्पन्न करनेवाला निर्यंण परमेश्वर है ओर 
संगरहित यतिजननोकी परम गति है तिसकी शरण हं ॥ ८८ ॥ 
मगर्व॑तं शणाध्यक्षमक्षरं परम्‌ पदम्‌ ॥ 
शरण्यं शरणातानां प्रपये मक्तवतघलम्‌ ॥ ८९॥ 
(भगवत) रेश्वयवाले गुणोके अपिष्ठाता अक्षर परमपद शरणा- 

गरतोके रक्षक भक्तोपर दया करनेवाे एसे भगवान्की शरण 
हं ॥ ८९ ॥ 
त्रिविक्रमं त्रिलोकेशं सर्वेषां प्रपितामहम्‌ ॥ 
योगात्मानं महात्मानं प्रपयेऽदईं जनादनम्‌ ॥ ९० ॥ 
भरिकिक्रिम ( तीनों रोके वा भिगरणोमिं जिसका पादविक्षेपं 
प्रचार है एमे ) भिलोकीके स्वामी सके प्रपितामह ( षडे दादे) 
योगात्मा महात्मा एसे जनादन भगवानकी म शरण ह ॥ ९० ॥ 
आदिदेवमजं विष्णु व्यक्ताग्यक्तं सनातनम्‌ ॥ 
नारायणमणीयांसं प्रपये ब्राह्मणप्रियस्‌ ॥ ९१ ॥ 
आदिदेव अजन्मा विष्णुकदिये सब रोके व्याप्त दोक रह 
नेवारे व्यक्तं अथात्‌ अवतार आदिकं करके प्रकट अव्यक्त 
किये ईंद्वियोकरफे अग्राह्य सनातन नारायण अस्यत सूक्ष्म 
ब्रह्मणोके परिय एसे इश्वरकी शरण द ॥ ९१ ॥ 
अकूपाराय देवाय नमः सवैमहात्मने ॥ 
प्रपये देवदेवेशमणीर्यासमणोयथा ॥ ९२॥ 


( ३४८ ) गजेन्द्रमोक्ष । 
सयुद्रस्वूप देवके अर्थ, सर्वं महात्माके अर्थं नमस्कार है । 
देवदेवेश सक्ष्मोसे भी अत्यंत सृक्ष्म एसे प्रथुकी शरण हूं ॥९२॥ 
खोकत्रयाय चैकाय परतः परमात्मने ॥ 
नमः सवेत्रशिरसे अनैताय महात्मने ॥ ९२३ ॥ 
भिलोकीस्वहूप एकं परम परमात्माके अर्थं नमस्कार है, सब 
जगह शिरोवारे अनंत महात्माके अर्थं नमस्कार ह ॥ ९२ ॥ 
तमेवं परमं देवमृषयो वेदपारगाः ॥ 
कीत्तेयंति च य सवे ब्रह्मादीनां परायणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
जो ब्रह्मादिकोका परम निवासस्थान है तिस दी परमदेवको 
वेदपारगामी सब दी ऋषि कीतन करते हं ॥ ९४ ॥ 
नमस्ते पंडरीकाश्च भक्तानाममय॑कर्‌ ॥ 
पुत्रह्ण्य नमस्तेऽस्च त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
हे पुंडरीकाक्ष ! हे भक्तोको अभय करनेवाटे! हे सुबरह्मण्यदेव ! 
तुम्हारे अथ नमस्कार है, शरणागत हए मेरी रक्षा करो ॥ ९५ ॥ 
तावद्भवति मे दुःखं चितासंपारसागरे ॥ 
यावत्कमटपत्राक्चं न स्मरामि जनादेनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
वितायुक्त संसारसागरमं मुद्यको तपरतक दुःख होता है कि 
जवतके कमलके पत्रसमान नेवारे जनादन भगवान्‌को स्मरण 
नहीं करता हँ ॥ ९६& ॥ 
भीष्म उवाच । 


भक्ति तस्य ठ संचित्य नागस्यामोषसंस्तवम्‌ ॥ 
प्रीतिमानभवद्राजज्छुत्वा चक्रगदाधरः ॥ ९७॥ 


भाषाटीकासमेत । (३४९ ) 
भीष्मपितामहजी कहते है हे राजन्‌ ! तिस ॒हस्तीके अमोघ 
स्तोको ओर भक्तिको चितवन करके चक ओर गदाधारी 
विष्णुभगवान्‌ प्रसत्र हते भये ॥ ९७ ॥ 
अस्य गरुडं विष्णुराजगाम युरोत्तमः ॥ 
सातरिध्यं कल्पयामास तस्मिः सरसि ोकधृक्‌ ९८॥ 
लोकेको धारण करनेवाठे देवोत्तम॒विष्णुभगवान्‌ गरूडपर 
चटके तिस प्रोवरके समीप प्राप्त होते भये ॥ ९८ ॥ 
ग्राहग्रस्त गजेन्द्रे च तं ग्राह च जलाशयात्‌ ॥ 
उजहाराप्रमेयात्मा तरसा मधुसूदनः ॥ ९९ ॥ 
अतु शरीरवारे मधुसुदन भगवान्‌ मरादसे पकडे हुए हस्ती 
को ओर तिस ्राहको उस सरोवरसे बाहर निकारुते भये ॥९९॥ 
जठरस्थं दारयामा मास ग्राहं चक्रेण माधवः ॥ 
मोचयामास नागेन्द्रं पपेभ्यः रारणागतम्‌ ॥१००॥ 
माधव भगवान्‌ जर्मे स्थित हए राको अपने सुदर्शन 
४५ काटते भये ओर शरणागत इए नागेन्द्रको पापोंसे टत 
॥ १०० ॥ 
स हि देवलशापेन द्दूर्गधवैसत्तमः ॥ 
ग्राहत्वमगमतकृष्णादरध प्रप्य दिवं गतः ॥ 
इदमप्यपरं गयं राजन्‌ पुण्यतमं श्रुणु ॥ १ ॥ 
वह उत्तम हृहूनामक गेधवं पदे देवर्ऋषिके शापसे ओहि 


होगया था सो श्रीकृष्णसे मृत्युको प्राप्त दोके स्वग॑ पचा 
हे राजन्‌ । यह ओर भी अत्यंत पविभ्र युन हणो ॥ 9 ॥ 


( २५० `) गजेन्द्रमोक्ष । 
युधिष्ठिर उवाच । | 
कथं शापोदधवं नम गधवाणां महात्मनाम्‌ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतं विस्तरेण पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर षोे-हे पितामहजी ! महात्मा गधर्वोको कैसे 
शाप होता भया मे विस्तारसे सुनना चाहता हं ॥ २॥ 
भीष्म उवाच । 
हाहा द्दररिति ख्यातौ गीतवा्यविशारदौ ॥ 
इति ता शापितो तेन देवटेन महात्मना ॥ २॥ 
भीष्मजी कटने लगे-दहाहा हू एेसे प्रसिद्ध गेधवं गाने 
कंजानेमें निपुण भये, इन दोनोको महात्मा देवलऋषि शाप देता 
भया ॥ २॥ 
उवेशी मनका रेभा तथा चान्येऽप्सरोगणाः ॥ 
शक्रस्य पुरतो राजन्तरत्य॑ते ताः सुमध्यमाः ॥ ४ ॥ 
हे राजन्‌ ! उशी मेनका रभा ये तथा अन्य बहुतसी उत्तम 
अप्सरा होती भई बे सब ईदके आगे नाचती थीं ॥ ४ ॥ 
ततस्तौ गायमानो ठ॒ गंधव राजसद्मनि ॥ 
अन्योन्यं चक्रतुः स्पधी शक्रस्य पुरतस्तदा ॥ 4 ॥ 
फिर वे दोनों गंधर्व राजसभामे तदां इदके आगे गति हृए 
आपसे स्पधां ( षां ) करते भये ॥ ५॥ 
 आवयोरुमयोमंध्ये कः श्रेष्ठो गीतवाद्योः ॥ 
तं वदस्व परश्रष्ठ ञाता गीतस्य स्क्णय्‌ ॥ ६१. 


भाषाटीकासमेत । ( ६५१ ) 


कि, हमारे दोनोमं कौनसा गाने बजनेमें श्रेष्ठ है ! हे इन्दर ! 
इस बातको गीतके लक्षणको विचारके आप कदो ॥ & ॥ 

गधववेयोवेचः श्रुत्‌ प्रत्युवाच रातक्रतुः ॥ 

युवयो्गीतवायषु विरोषो नोपलक्ष्यते ॥ ७ ॥ 

गरवेकि वेचनको सुनके इत्र प्रतिवचन बोला किं, तुम्हारे 
गाने बजानेमं कुछ षिशेष हमे नदीं दीखता ॥ ७ ॥ 

एक एव मुनिश्रेष्ठ देवल नाम्‌ नामतः ॥ 

युवयोः संरायच्छेत्ता मविष्यति न सरायः ॥ ८॥ 

कितु एक देवर नामसे प्रसिद्ध मुनिश्रेष्ठ है वह, तुम्हारे 
सन्देहको दूर करेगा इसमें सन्देह नदीं ॥ ८ ॥ 

ततस्तु तो शक्रवचो नि्षम्य प्रणम्य राजन्छिरः 

सा सुरेश्वरम्‌ ॥ गतो पृष्टौ जयकाक्षिणो तौ 

यत्राश्रमे तिष्ठति स॒ दिजाग््यः ॥ ९॥ 

हे राजन्‌ ! पीछे ३ दोनों इन्द्रके वचनको सुनके शिर करके 
प्रणाम कर जय ( जीतने ) कौ इच्छावाटे दोनों प्रसन्न इ 
जहां वह ऋषि था उस आश्रमम जते भये ॥ ९॥ 

ततो दृष्ठा मुनिग्षट देवलं शंपितत्रतम्‌ । 

अमिवाय महात्मानं प्रोचुः पश्वेसंस्थित॥१०॥ 

फिर तीत्र ्रतवाले मुनिश्रेष्ठ देवलको देख तिस महात्माको 
विधिपूर्वकं प्रणाम कर बराबरमें स्थित रोके बोरते भये ॥१०॥ 

करेण प्रपितो देव तत्समीपे िजोत्तम ॥ 

एकस्य च जयं देहि यत्ते मनसि रोचते ॥ ११ ॥ 


( ३५२ ) गजेन्द्रमोक्ष । 
ह द्विजोत्तम ! इम दोनोको वुम्दारे पास शद्रे मेजा हे सो 
जौनसा तुम्हारे मनमें श्च उस एकको जय दो ॥ ११॥ 
पथक्‌ चर॑तौ गाय॑तौ सुचिरं मधुरस्वरम्‌ ॥ . 
न किंचिद्टदते वाक्यै भुनिर्मोनस्य धारणात्‌ ॥१२॥ 
देते कके अलग २ विचरते इए संद्र मधुरस्वरमें गति 
भये तब मौन धारण होनेसे शुनि इछ नहीं बोडे ॥ १२ ॥ 
शरृण्वन्नपि पदं तेषां न किचिहदते मुनिः ॥ 
तदा तौ कृपितौः तस्य देवलस्य महात्मनः ॥१२॥ 
तिन्हके पदको सुनते हुए भी युनि कुछ नहीं कते है तव 
ब दोनों देवर महात्मापर क्रोधी होते भये ॥ १२ ॥ 
उचतुस्तौ तदा वाक्यं गंधव कालनोदितौ ॥ 
पूटोऽय नामिजानाति निश्चय वाद्यगीतयोः॥१५॥ 
कालस प्ररे हृए गंधर्व बोले कि, यह्‌ मूखं है गाने बजानेके 
सिद्धातको नहीं जानता ॥ १४ ॥ 
निशम्येतदचस्तेषा गंधवांणां मदान्वितम्‌ ॥ 
कोधादुत्थाय किपरनद्र इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १९५॥ 
गेधर्वोका एेसा मदका वचन सुनके वह मुनि कोधसे उढ्के 
यह वचन बोरा ॥ १५ ॥ 
एष ददरदशत्मा ठ ग्राहतं यातु मरूटधीः ॥ 
तमेव गजराजस्तु मवस्व गिरिगह्वरे ॥ १६ ॥ 


भाषादीकासमेत । ( २५३ ) 


यह दह्‌ वुष्टास्मा तो माइ बने ओर तु मूखं गहर पवेतमे 
इस्ती दो ॥ १६ ॥ 

ततस्तौ शापितौ तेन देवटेन^महात्मना ॥ 

प्रणम्य शिरसा विप्रं गधवांविदभूचतुः ॥ १७ ॥ 

तब वे दोनों देवल महात्माकरके शापको प्राप्त हए पीछे तिस 
भुनिको प्रणाम करके यह बोले ॥ १७ ॥ | 

भूमंडलगतो ह्यावां प्रषादं कुर्‌ सत्तम ॥ 

निश्चयं वद करिन्द्र येन शापाहिमुख्यतः ॥ १८ ॥ 

हे कमिन्द्र ! पृथ्वीरोकपर गये हए हमपर दया करो, ह 
भुनिश्रष्ठ ! जिससे हम शापसे रै एेसा कोहं निश्चय कहो ॥१८॥ 

ततस्तौ इतो उमौ शापमयारितौ ॥ 

प्रसयुवाच मुनिश्रष्ठो गंधव तौ भयाचितौ ॥ १९॥ 

फिर शापके भयसे पीडित इए आगे खड इए उन दोर्नोको 
देखके भक्तयुकत गेषर्वोको सुनिशरष्ठ बोरता मया ॥ १९॥ 

मेस्पष्टे सयो रम्यं बहक्षसमाङटष्‌ ॥ । 

नानापक्षिनिनादाटव दितीय इव सागरः ॥ २० ॥ 

सुमेरुपर्वतकी शिखरपर रमणीक बहुत क्षामे संयुक्त अनेकं 
१५ शब्दुसे युक्त मानो दूसरा साग हो एसा एक सरो- 
वृर ह2॥ २० ॥ 

तस्मिन्सरोकरे रम्ये नित्य मादो मदिष्यति ॥ 

तृषार्तस्तत्र मातंगो गमिष्यति न संशयः ॥ २१ ॥ 


( ३९४) गजेन्द्रमोक्ष । 


तिस रमणीकं सरोवरविषे तू नित्य ग्राह होगा तदं तषासे 
पीडितं ( तिसाया ) हस्ती जवेगा इसमें सन्दे नरी ॥ २१ ॥ 

तयोमेध्ये महदुद्धं भविष्यति चति, पृदाणम्‌ ॥ 

ग्रहेणाङ्ृष्यमाणस्त॒ गजः स्तोत्रं करिष्यति ॥२२॥ 

तब तिनका महान्‌ धोर युद्ध होगा पिर प्राहसे जलम खीचा 
हुआ हस्ती स्तुति करेगा ॥ २२ ॥ 

तदेव देवदेवेशस्वुष्यते नात्र संदाय: ॥ 

ततो नारायणः प्रीतः शापतो मोचयिष्यति॥२२॥ 

उसी समय देवदेवेश भगवान्‌ प्रसत्र होगे इसमे मन्देद नदीं 
तब प्रसन्न हुए नारायण शापसे दुटर्विगे ॥ २२ ॥ 


इ्युक्तारृषिणा तेन कणत प्रमोदितौ ॥ 


| भीष्म उवाच । 
एं परावातभृती श्ुवाऽऽघीदगवानिह ॥ २४ ॥ 
ऋषिने एसे कहके तिस वरकरके प्रसन्न करदिये । भीष्मजी 


कृहते हरसे परम पीडित इन्दि सुनके विष्णु भगवान्‌ यहां 
अति भये ॥ २४ ॥ 


ोधोऽपि "१ | 

व्रतुल्योऽयमापदे तं प्रयच्छतु ॥ 
आपटिमुक्तौ युगपद्रजो गंधव एव च ॥ २५॥ 
श्रीभगवान्‌ कहते है-यह कोप भी वरफे समान है तिस विप 

त्को करो धिधक्तिसे ष्टे समय हस्ती ओर गषव ( आपी ) 

ये शनं गषव वी हेते भये ॥*२५॥ .. . ,  . 


भाषाटीकासमेत । ( ३५५ ) 
गजोऽपि मुक्ततां यातः श्रीकृष्णेन विमोक्षितः॥ 
तस्माच्छापादिनिरक्तःप्रागिवाविकृतोऽमवत्‌ २६॥ 
हस्ती भी युक्तिको प्राप्त भया दै श्रीकृष्णचन्द्रने विमोक्ष किय 
तब तिस पापसे टके पकी तरह विकाररदित रोता 
भया ॥ २६ ॥ 
तौ च स्वं सं वपुः पराप्य प्रणिपत्य जनादनम्‌ ॥ 
गजो गंधरवैराजश्च परां निरतिमागती ॥ २७५ 
वे दोनों गज, ्राह अपने २ शपको प्राप्त हके जनादेन भग- 
वानको प्रणाम कर गज ओर गेध्वेराज दोनों परम आनन्दको 
पराप्त होते भये ॥ २७ ॥ 
प्रीतिमान्पडरीकाक्षः शरणागतवत्सलः ॥ 
अमवत्तत्र देवेशस्ताभ्यां चेव प्रपूजितः ॥ २८ ॥ 
शरणागत जनोँपर दया करनेवाले पुंडरीकाक्ष भगवान्‌ प्रस- 
ब्र होते भये ओर देवेश विष्णु भगवान्‌ वह तिन दोनों करके 
पूजित होति भये ॥ २८ ॥ 
इद्‌ चेव महाबाहो देवस्य च प्रमापितय्‌ ॥ 
मरज॑तं गजराजानमवदन्मधुप्ूदनः ॥ २९॥ 
है महाबाहो । स्तुति करते हए हस्तिराजको मधुसूदन भगवान्‌ 
कहते भये, तहँ विष्णुदेवका कहा हुआ यह वचन है ॥ २९॥ 
श्रीभगवानुवाच । 


यो मां वां च संरश्यव ग्राहस्य च विदारणम्‌ ॥ 
एस्मकीचद्वेषनां तं च शेकबरं तथा ॥ ३० ॥ 





( ३९६ ) गजेन्द्रमोक्ष । 


श्रीभगवान्‌ वोरे-ज पुरुष स्चफो तुम दोनोंको ओर ४ स्रो 
वरको ग्राहके मारनेको ओर युच्छेवायुसे भाजते इष रबोसिक 
शंडोको ओर तिस उत्तम पवेतको स्मरण करेगा ॥ ३० ॥ 
अश्वत्थं भास्करं गंगां नेमिषारण्यपुष्करस्‌ ॥ 
प्रयागं ब्रह्मतीर्थं च दण्डकारण्यमेव च ॥ ३१ ॥ 
ओर पीपलव्रक्ष, सूयं अथवा भास्करतीथं, गंगाजी, नेमिषा- 
रण्य पुष्करजी प्रयाग ब्रह्मतीथं दण्डकारण्य ॥ २१ ॥ 
पुराणं रामचरितं भारताख्यानषठत्तमस्‌ ॥ 
विभति विदवरूपं च स्तवराजमलुस्पतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पुराणः रामचरित, महाभारतके इतिहास) विभूति, विश्वहप 
ओर भीष्मस्तवराज, असुस्मृति ॥ ३२॥ 
प्रणवं च कुरुक्षेत्रं गरुडं मेरुपवेतयर ॥ 
रूपं काँचनयत्मानां द्पं मेरोः यतस्य च ॥ ३३ ॥ 
ॐकृर, रकेन ओर गरुड) सुमेरु पवेत, सुवणेके य॒च्छका 
हप ओर सुमेर पवेतके पुत्र ( बिक्ूटका ) हप ॥ ३३ ॥ 
ये स्मरिष्यति मव॒जाः प्रयताः स्थिरबुदयः॥ 
दुःस्वप्नो नयते तेषां सुस्वप्नश्च भविष्यति ॥ २५॥ 
इन सर्वोको जो स्थिर इुदिवारे जितेद्रिय पुरुष स्मरण करगे 
उन्दँका दुःस्वप्न ( बुरा सुपना ) नाश हेगा ओर सुद्र 
स्वप्नका फठ होगा ॥ २४ ॥ 
अनिर गजं ग्रा वा्ठदेवे महादुतिष्‌॥ . ` 
संकषेणं महात्मानं प्रथम्न च तथेव च ॥ ६५॥ .. 


भाषारीकासमेत। ( ३५७.) 


अनिद, गज, माई, मदाकांतिवारे वासुदेव ( श्रीकृष्ण ) 
महात्मा बर्देवजी, प्रद्युम्न ॥ २५ ॥ 
मत्स्यं कमं च वराई वामनं ताक्ष्यमेव च ॥ 
नारसिंहं च नारं पृष्िसंहारकारकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मत्स्य, कूम, वाराह, वामन, गरुड) नृर्मिह, सृ्िसिहार कने- 
वाटे नगेन्द्र ॥ ३६ ॥ 
विश्वरूपं हृषीकेशं गोविदं मधुसूदनम्‌ ॥ 
वरिदशेर्वदितं देवं टृटभक्तिमनूपमम्‌ ॥ २७ ॥ 
विश्वकप, इषीकेश, गोषिन्द ओर देवतार्भसे वंदित, दढ 
भक्तिवाले अच्युत्तम मधुसूदन देव ॥ ३७॥ 
वैङटं ष्टदमनं मक्तिदे मधुसुदन ॥ 
एतानि प्रातस्त्थाय संस्मरिष्यति ये नराः ॥ ३८॥ 


वैकुण्ठ, भक्तिदायी, मधुभदन इन्दको जो मनुष्य प्रात्‌ःकाट 
उठके स्मरण करगे ॥ ३८ ॥ 


सवेपपिः प्रमुच्यते स्वगटोकमवीप्वुयुः ॥ 

भीष्म उवाच । 
एवमुक्ता महराज गजेन्द्र मधुसूदनः ॥ ३९ ॥ 
वे सब पापीमे रते ह ओर स्वशलोकमे प्राप्त हते दै । भीष्म- 


जी कहते है हे महाराज ! मधुसूदन गरज ( हस्ती ) 
को एेसे कटके ॥ ३९ ॥ + 


स्यशंयामाप्त हस्तेन गजं गन्धर्षमेव च ॥ 
तौ च शृष्टौ ततः षयो माद्यांबरधरावुभौ ॥५०५ 


( ३५८ ) गजेन्वमोक्ष । 

अपने हाथसे इस्तीको भौर गंधर्वको स्पशं करते भये फिर 
स्पशं कयि इए पे दोनों शीघ्र दी उत्तम मारा ओर व्गोको 
धारण करनेवाले ( गन्धव होके ) ॥ ४० ॥ 

तमेव मनसा प्राप्य जग्मतुश्िदशालयम्‌ ॥ 

ततो दिव्यवपुमरंला हस्तिरार्‌ परमं पदम्‌ ॥ ५१॥ 

तिस भगवानूको मन करके प्राप्त होके स्वगरोकमे प्राप्त 
होते भे, फिर वह हस्तिराज दिव्य शरीर धारण करके परम 
पदको ॥ ४१ ॥ 

गच्छति स्म महावाहो नारायणपरायणौ ॥ 

ततो नारायणः श्रीमान्मोक्षयित्वा गजोत्तमम्‌ ४२॥ 

प्राप्त होता भया । हे महाबाहो ! य दोनों नारायणे परायण 
होते भये तव श्रीमान्‌ नारायण गजोत्तमको दुड़ाके ॥ ४२ ॥ 

ऋषिभिः स्तयमानोऽ््येर्वेदय॒द्यपदाक्षरेः ॥ 

गतस्तु मगवान्विष्णुदुविकञेयगतिः प्रभुः ॥ ४२ ॥ 

ऋषिरोगो करके बहुत उत्तम वेदक गुह्य पदाक्षरो करके स्तुत 
होते भये, फिर दुर्विज्ञेय गतिवाटे विष्णु भगवान्‌ ॥ ४२ ॥ 

रौखचक्रगदापाणिरंतधानं युधिष्ठिरः ॥ 

गजेद्रमोक्षणं ₹8[ सवं प्रांजटयस्तदा ॥ ५४॥ 

शंख, चकर, गदा इनको हाथमे धारण कयि हृए ही अतः 
घान दोगये। है युधिष्ठिर ! तब सब ( ऋष्लिग ) गजैद्रके 
मोक्षको देखं हाथ जोडफे ॥ ४ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( ३५९ ) 


व्॑दिरे मात्मानं प्रभं नारायणं परस्‌ ॥ 
विस्मयोत्फुद्टनयनाः प्रजापतिषुरःसराः ॥ ४५ ॥ 
महात्मा प्रथु परम नारायणको प्रणाम कते भये, त्रघ्ना 
आदि सब देवता आश्वर्यकरके खिले नेतरो दोगये ॥ ४५॥ 
य इदं श्रणुयाच्रित्यं प्रातसत्थाय मानवः ॥ 
परप्तुयात्परमां सिद्धि दुःखप्रस्तस्य नरयति॥५६॥ 
जो मनुष्य नित्य प्रातःकाल उटके इस स्तोत्रकफो सुनता है 
वृह परम सिद्धिको प्रात्र होवे ओर तिका बुरा स्वपना नष्ट 
होवे ॥ ७६ ॥ 
गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं पवेपापप्रणाङनम्‌ ॥ ` 
श्रवयेत्रातरत्थाय दी्धमायुरबाप्यात्‌ ॥ ५७॥ 
यह गजेन्द्रमोक्ष पवित्र है सब पापोको नष्ट करनेवाला है जो 
प्रातःकाल उढठके इसको सुनवे वह दीघं ( षडी ) आयुवाला 
हो ॥ 9७॥ 
रुतेन हि कुरू स्तुतेन कथितेन च्‌ ॥ 
गजेन्द्रमोक्षणेनेव सयः पापाठपुच्यते ॥ ४८ ॥ 
हे कुर्रेष्ठ ! गनेन्द्रमोक्षके सुननेसे स्तुति करनेसे कंदनेसे 
शीत्र ही पाप दूर होति द ॥ ४८ ॥ 
मया ते कथितं राजन्पितरं पापनारानम्‌ ॥ 
कीतेयस्व महाबाहो गजेन्द्रस्य महात्मनः ॥४९ ॥ 
-हे राजन्‌ ! पवित्र पापनाशकं स्तोत्र भने तेरे आगे कहा, हे 
महाबाहो ! महात्मा गजेदरके स्तोत्र कीतेनको कुरो ॥ ४९ ॥ 





( २६१ )  गजेन््रसोक् + ` 

चरितं पुण्यकमौणि पुष्कलं वदधते यशः ॥ 

प्रीतिमान्युडरीकाक्षो गजे दुःखाप्प्रक्तवान्‌॥५०॥ 

यह चरि पवित्र कम है ओर बहुतसा यश बढता है रसे 
प्रीतिमान्‌ हृए पुंडरीकाक्ष भगवान्‌ गजको दुःखसे धुटति 
भये ॥ ५० ॥ 

वैशंपायन उवाच। ` 

एतच्छरव। महावाहो भारतानां पितामहात्‌ ॥ 

गजेन्द्रमोक्षण राजा कुंतीएत्रो युधिष्ठिरः ॥ < ॥ 

वैशंपायनजी कहते है-हे महाबाहो ! ( जनमेजय ) कृतीका 
पुत्र राजा युधिष्ठिर भीष्मपितामहनीसे इस ॒गनजेन्द्रमोक्षको 
स॒नके ॥ ५१ ॥ ` 

भातृभिः सदितः सम्युग्राहणिवैदपारगेः॥ 

पूजयामास देवेशं पाश्वस्थं मधुसूदनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

सब भाहयों सहित हके वेदके पारगामी ब्राह्मणों करके 
( युक्त हो ) समीपम स्थित हए श्रीकृष्णमगवानको पूजता ` 
भया ॥ ५२॥ 

विम्मयोतुटनयनाः श्रुता नागस्य मोक्षणम्‌ ॥ 

ऋषयस्तु महामागाः सरव प्राजलयस्तदा ॥ ५३॥ 

सष महाभाग ऋषिजन गजेन्दरमोक्षको सुन आश्वयसे प्रफए़ 
हित नेत्रोषाठे होके हाथ जोडके.॥ ५३॥ | 

अजं वरेण्यं वरपदानामं महाबलं वेट्निपि र 

त्मम्‌ ॥ ते वेदण्य रषं एराणं वदिरे वेदा 

वरिष्ठ ॥ ५४ ॥ धि ¢ , = 4 ४५ 


भाषाटीकासमेत । ( २६१ ) 


अजन्मा, प्रथानपुरूष, उत्तम कमल है नाभिमे जिसके एसे 
महावरीवेदनिपि सुरोत्तम तिस वेद्य (वेदम गुप हुए ) वेदवे 
ताओमे श्रेष्ठ पुराणपुरुषको प्रणाम करते भये ॥ ५९ ॥ 
एतत्पुण्यं महाबाहो जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 
दुःस्वप्नदशंने घोरे श्रुखा पपासप्युच्यते ॥ ५५॥ 
है महाबाहो । पवित्र कर्मबाे अनोक यह पुण्य पवित्र है 
( मनुष्य ) घोर दुःस्वप्रविषे इसको सुनके पार्पोसे दता हे ॥५५॥ 
तस्माच हि महाराज प्रप्य शरणं हरिम्‌ ॥ 
विय॒क्तः सवैपपिभ्यः प्राप्स्ये परमं पदम्‌ ॥ ५६॥ 
है महाराज ! इसल्यि तुम भी इरिकी शरण हौ पिर सब्‌ 
पापोँसे छरटफे परम पदको प्राप्त होगे ॥ ५६ ॥ 
यदा महाग्राहग्रहीतकातरं सुपुष्णिते पवने 
महाद्विपम्‌ ॥ विमोक्षयामास गजं जनादेनः 
स्मरामि दःखप्रविनाशनं हरिम्‌ ॥ ५७॥ 
जब महाग्रादसे पकडे हुए उरते हृष महान्‌ दस्तीको विशेहुए 
कमलवनमे जनार्दन भगवान्‌ दुरति मये ८ तिस समयके हप- 
वारे ) बुःस्वप्नको नष्ट करनेवाले हरिको भ स्मरण करा 
हर॥ ५७ ॥ 
परं परणं परमं पवित्रं पुराणमीहं सुरलोकनाथस्‌ ॥ 
पुरासुरेरवितपादपद्ं सनातनं रोकं स्मरामि ॥५८ 
` प्रमं पराण परम पकिव पुराण दश देवोकके स्पामी देव 


( ३६२ ) गनेन्दरपोक्ष । 


ता ओर रैत्योकरके पूनित चरणार्विदवाले सनातन रोकके 
रको म स्मरण करता ह ॥ ५८ ॥ | 
व्रगजररणादिसुक्तिदेतं परुषवरस्वतदिव्यदेहः 
गीत्‌ ॥ सूततमभिपर्टंति ये ठु तेषा सुमरणः 
मेतिककिस्िषापह स्यात्‌ ॥ ५९॥ 
उत्तम दस्तीकी रक्षाके विसुक्तिदेतु पुरुषोत्तमकी स्तुति ओर 
दिव्य देहका मीत रसे गजद्रमोक्ष स्तोत्रको ) जो निरंतर पढते 
है तिन्हौके मरणसमयप्यतके संपणं पाप नष्ट होते दै ॥ ५९॥ 
धमदृटवद्रमूलो वेदस्कंधः पुराणशाखाटयः॥ 
क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुस्दनपादपो जय ति॥६० 
धर्महप टट वैधे मूरवाले वेदस्कंधवटे पुराणरूपी शाखायुक्तं 
यज्ञशूपी पुष्पोंवटे फएलवाले वृक्ष मोक्ष मधुसूदन भग 
वानकी जय दो ॥ ६०॥ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोत्राह्मणदहिताय च ॥ 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविदाय नमोनमः ॥ ६१ ॥ 
्रह्मण्यदेवके अथ नमस्कार है गो ओर ब्राह्मणोके दितदायी 
जगतके दितदायी श्रीकृष्ण गोषिदके अर्थं नमस्कार है ॥ ६१ ॥ 


आतां विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च 
व्याधिषु वर्तमानाः ॥ संकीत्यं नारायणशब्द- 
मात्रं विञुक्तदुःखाः पुखिनो भवंति ॥ ६२॥ 

पीडितः दुःखित, शिथिल, भयभीत, थोर बीमार ( रोगी) 


भाषाटीकासमेत । ( ३६३ ) 


एेसे जन “ नारायण '” एेसे शब्दमा्रको कहके दुःखरहित होके 
सुखी होजति है ॥ ६२॥ 

वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा ॥ 

आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सवेत गीयते॥ ५३॥ 

वेद्‌, रामायण, पुराण, महाभारत इन सर्बोमे आदि मध्य 
अन्तम सब जगह हरि गाये जति ह ॥ ६३॥ 

एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्चमेषाऽः 

भृथेन तुल्यः ॥ दशाश्वमेधी एनेति जन्म 

कृष्णप्रणामी न पएनमवाय ॥ ५४॥ 

्ीृष्णके अथ किया हभ एकं भी प्रणाम दश अश्वमेध 
यज्ञोके अवभृथस्नानके समान होता है । दश अश्वमेध यज्ञ करन 
वाखा तो र जन्म ठता हे परन्तु श्रीकुष्णको प्रणाम करने- 
वेका पुनजन्म नहीं होता ॥ ६४ ॥ 

सर्वैरत्नमयो मरः सवश्चयम्‌यै नमः ॥ 

सवेतीथमयी गगा सवेदेवमयो हरिः ॥ ६५ ॥ 

सर्वेरत्मय सुमेरु पेत दै ओर सम्पूण आश्वयैमय आकाशं 
है सब तीथमयी गंगाजी र सवं देवमय हरि ई ॥ &५ ॥ 

आकाशातपतित तोय यथा गच्छति सागरम्‌ ॥ 

सवेदेवनमस्कारः केरावे प्रति गच्छति ॥ ६६॥ 

आकाशसे वष हआ जल जेषे सागरम चला जाता है एसे 


ही सब देवताभके अथं किया हआ प्रणाम केशव भगवान॒को 
प्राप्त होतां ह ॥ ६६॥ 


(३६9 ) गजेन्द्रमोक्ष मा० टी° । 
शीता सदक्षनामानि स्तवराजो हयदस्छतिः ॥ 
भेन्द्रमोक्षण चैव पैचरतनानि भारते ॥ १६७ ॥ 


गीता, विष्णुसहस्रनाम, भीष्मस्तवराज, अनुस्मृति ओर 
गेजन्मोक्ष महाभारतम ये पांच रत्र ई ॥ १६७ ॥ 


इति भीबेरीनिवासि-पंडितवकस्तिरामविरचितगजेन््रमाक्ष- 
भाषार्यीका समाप्रा | 





पुस्तक मिलनेका दिकाना- 
लेमराज श्रीकुन्णदास, गङ्गविष्णु श्रीकृष्णदास, 
अभ्यक्ष-“श्रीषेङ्कटेवर' | अष्यक-"लकष्मीवेहृटेश्वर)› 
दीप्‌ मेस, बम्ब, मस, कत्थान-वष्बदे 


